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स्वर्गीय पितृव्य 
पूज्य “पाणिडतवर्जी ? के चरणोंमें 


प्रकाशककी ओरसे 


जिन बहुतसे विषयोंके संत्रंधभे गत २५-२० वर्षोमें दुनियाका दृष्टिकोण 
बदल गया है, उनमे साहित्यकी आलोचना ओर उसका इतिहास भी एक है । 
जिस तरह इतिहासके सम्बन्ध लोगोंका ख़याल था कि उसे बनानेवाले कुछ 
राजे-महाराजे ओर सेनानी हुआ करते हैं और उनके नामोंकी सूची तथा 
उनके पैदा होने, राज करने, जीतने और हारनेकी तारीखोंकी सूची दे देने 
मात्रसे इतिहास-लेखकके कर्तन्यकी इतिश्री हो जाती है, उसी तरह भाषा ओर 
उसके साहित्यके हतिहासके सम्बन्धर्में भी था। तब पुराने लेखकों और कवियोके 
नामोंका संग्रह करनेमें विशेष परिश्रम किया जाता था और फिर उनकी 
स्वनाओके अधूरे नमूने तथा तारीफके कुछ शब्द जोड़कर उनका गलत-सही 
वर्गीकरण कर दिया जाता था। 


पर, जैसे जैसे सब विषयोंपर वैज्ञानिक ढंगसे विचार होने छगा है, वेंसे 
वैसे यह बात स्पष्ट होने छगी है कि संदर्भके लिहाजसे ये बाते भले ही जरूरी 
हों, और इसके लिए, संसार उन लेखकोंका सदेव ऋणी रहेगा, पर इनसे किसी 
भाषाके साहित्यमें वह अन्तर्दृष्टि प्रात नहीं हो तकती जिसके पाये बिना 
साहित्यका अध्ययन निष्फल हो जाता है। प्रत्येक देशका साहित्य, समाज, 
संस्कृति और चिन्तन, एक अविच्छिन्न विकास-परंपराका ओर उसमें होनेवाली 
क्रिया-प्रतिक्रियाओंका प्रतिबिम्ब हुआ करता है जिसे गति देनेमे भौगोलिक, 
आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, दाशैनिक और वैयक्तिक कारण काफी हिस्सा लेते हैं | 
जब तक इन बातोंका ज्ञान नहीं होता, तब तक साहित्यके इतिहासको पढ़नेका 
डिक्शनरीको याद करनेकी अपेक्षा अधिक मूल्य नहीं दो सकता। 


मेरी बहुत समयसे इच्छा थी कि हिन्दी साहित्यके बारेमें इस नवीन दृष्टि- 
कफोणसे कोई ग्रन्थ लिखा जाय | इस पुस्तकके द्वारा यह इच्छा कुछ अंशोर्मे 


धि 


पूरी हो रही है और मुझे प्रसन्नता है कि इसे प्रकाशित करनेका सौभाग्य भी 
मुझे मिल रहा है। 

पर यहाँ मेरा यह आशय नहीं है कि जिन विद्धानोंने हिन्दी साहित्यके 
इतिहासपर कलम उठाई है, उन्होंने नवीन दृष्टिकोणका सर्वथा विचार ही नहीं 
किया। नहीं, बहुत कुछ किया है । पर इस पुस्तकर्मे उत दृष्टिकोणकों जि 
स्पष्टता और योग्यतासे व्यक्त किया गया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। 

दूसरे, यह पुस्तक हिन्दी साहित्यका इंतिहात नहीं हे ओर न यह ऐसे किसी 
इतिहासका स्थान द्वी ले सकती है। आधुनिक इतिहासोको यह अधिक स्पष्ट 


करती है ओर भविष्यमें लिखे जानेवाले इतिहासोंकी मार्गदर्शिका है। इसीमे 
इसका महत्त्व है। 


निवेदन 


* विश्वभारती ” के अहिन्दी-भाषी स्ाहिलिकोंको हिन्दी साहित्यका परिचय करानेके 

बहाने इस पुस्तकका आरंभ हुआ था । बाद कुछ नंगे अध्याय जोड़कर इसे पूर्ण 
रूप देनेकी चेष्ठा की गई है। मुल व्याख्यानोंमेंस ऐसे बहुतसे अंश छोड दिये गये हे 
जे! हिन्दी-माषी साहित्यिकोक्रे किए अनावश्यक थे | फिर भी इस बातका यथारुंभव 
ध्यान रखा गया है कि प्रवाह बाधा न पड़े | इसके लिए कभी कभी कोई कोई बात 
दो जगह भी आ जाने दीं गई है ५ ऐसा प्रयत्त किया गया है कि हिन्दी साहित्यकी 
सम्परु भारतीय साहित्यंस विछित्न करके न देख जाय | मल पुस्तकर्मे बार बार संस्कृत 
पाली, प्राकृत ओर अपभ्रेशके साहित्यकी चच् आई है, इसी किए कई ढंबे परिशिष्ट 
जोड़कर संक्षेपमें वेदिक, बोढ और जैन साहित्योंका परिचय करा देनेकी ने की गई 
है। रौति-काव्यकी विवेष्दनाके प्रसंगर्मे ( पु० ९१६ पर ) कविप्रसिद्धियों और खस्री-अगके 
उपमानोंकी चत्ची आई है ) मध्यकारूकी कविताके साथ संस्कृत कविताकी तुरूनांके किए 
आवश्यक समझकर परिशिष्टम इन दे विषयोपर भी अध्याय जोंड दिये गये हैं ॥ 


श्री प० नाथुरामजी प्रेमीने जिस प्रेम और उत्साहसे इस अथको छाण है उसके किए 
लेखक उनका सदा इतज्ञ रहेगा। प्रेमीजीने प्रेम-पुवंक इसे सुंदर रूपमें उपस्थित ही 
नहीं किया है, आवश्यक स्थानोपर परिवर्तन-परिवर्धनकी भी बातें सुझकाकर पुस्तकको 
अधिक न्रुटियुक्त होनेसे बचा लिया है 


बौद्ध साहित्यवारे अध्यायर्भ प्रो० विंव्सनित्स, पं० विधुशेखरशार्ली और श्रीं 
बेणीमाधव बाडुआके केखोंसे बहुत सहायता मिल्ली है | पुस्तक जब प्रेसमें थी तब 
श्री भदन्त आनन्द कोसट्थायनने भी इसके एक अंशकी आलेतच्चन[ करके रेखककी 
सहायता की है ९ शएन्तिनिकेतनके णाली ओर संस्कृतके अध्याएक पाएडत-प्रवर श्री 
नित्यानन्द विनोद गेस्वामीने इसे देख लिया था और आवश्यक सुधार सुरूये ये ६ 
इन बा्तोंके किए लेखक समभीका अत्यन्त ऋतक्ञ है 
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सन्त-साहित्यके संबंधर्भ लिपत समय आचार्य क्री चितिमोदन सेन महशायंसे अनेक 
स्थार्नोपर बहुत सहायता मिली है | केखके ऊपर उनका खेद उतना अधिक रहा है कि 
आर श्+ कफ 3:०० बे ड. 
इस स्थानपर उनके प्रति इतशता प्रकट करनेमे मी उसे बुत संकोच दें। रहा है 


अनेक विद्धानौकी किखी हुई शनेक पुस्तकोसि शनक सहायतायें मिली है ॥ पृर्त- 
कम ही यथा-स्थान उनका उल्लेख कर दिया गया है। बस्तुतः इस पुल्लकरम नो झुछ 
मी अच्छा है वह अन्य विद्वानोंकी चीज है, केखकका काम संग्रह करना दी ऋषिक 
रहा है ५ सबके प्रति वह ऋपनी कृतझता निवेदन करता है 


हज़ारीप्रसाद दवियेदी 
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हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


हिन्दी साहित्य : 
भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास 


१ 


आजसे लगभग हज़ार वर्ष पहले हिन्दी साहित्य बनना शुरू हुआ था | इन 
हजार वर्षोेमे भारतवर्षका हिन्दीभाषी जन-समुदाय क्या सोच-समझ रहा था, 
इस बातकी जानकारीका एकमात्र साधन हिन्दी साहित्य ही है । कमसे कम 
भारतवर्षके आधे हिस्सेंकी सहसरवर्ष-व्यापी आशा-आकांक्षाओंका मूर्तिमान्‌ 
प्रतीक यह हिन्दी साहित्य अपने आपमें एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि 
इसकी उपेक्षा भारतीय विचार-धाराके समझनेम घातक सिद्ध होगी। पर नाना 
कारणोंते सचमुच ही यह उपेक्षा होती चडी आई है। प्रधान कारण यह है कि 
इस साहित्यके जन्मके साथ ही साथ भारतीय इतिहासमें एक अभूतपूर्व 
राजनीतिक ओर धार्मिक घटना हो गईं। भारतवर्षके उत्तर-परिचम सीमान्तसे' 
विजयदृप्त इस्लामका प्रवेश हुआ जो देखते देखते इस महादेशके इस कोनेसे' 
उस कोनेतक फैल गया | इस्लाम जैसे सुसंगठित धार्मिक ओर सामाजिक 
मतवादसे इस देशका कभी पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए, इस नवागत समाजकी' 
राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गति-विधि इस देशके ऐतिहासिकका सारा 
ध्यान खींच लेती है। यह बात स्वाभाविक तो है, पर उचित नहीं है १ 
दुर्भाग्यवश, हिन्दी साहित्यके अध्ययन ओर छोक-चक्षु-गोचर करनेका भार जिन 


ञ्‌ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


विद्वानोंनें अपने ऊपर लिया है, वे भी हिन्दी साहित्यका सम्बन्ध हिन्दू जातिके 
साथ ही अधिक बतछाते हैं और इस प्रकार अनजान आदमीको दो ढंगसे 
सोचनेका मौका देते हैँं-एक यह कि हिन्दी साहित्य एक हतदर्प पराजित 
जातिकी सम्पत्ति है, इसलिए उसका महत्व उस जातिके राजनीतिक उत्थान- 
'पतनके साथ अन्नाड्ि-भावसे संबद्ध है, और दूसरा यह कि ऐसा न भी हो तो 
भी वह एक निरन्तर पतनशील जातिकी चिन्ताओंका मूर्त प्रतीक है जो अपने 
आपमें कोई विशेष महत्व नहीं रखता | में इन दोनों बातोंका प्रतिवाद करता 
हैं, और अगर ये बातें मान भी छी जायें तो भी यह कहनेका साहस करता 
हूँ कि फिर भी इस साहित्यका अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है, क्योकि 
दस सो वर्षोतक दस करोड़ कुचले हुए मनुष्योंकी बात भी मानवताकी प्रगतिके 
अनुसंघानके लिए केवल अनुपेक्षणीय ही नहीं बल्कि अवश्यज्ञातब्य वस्तु है। 
ऐसा करके इस्छामके महत्त्वको भूल नहीं रहा हूँ. लेकिन जोर देकर कहना 
चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्यका बारह 
आना वैसा ही होता जैसा आज है | 
अपनी बातको ठीक ठीक समझानेके छिए मुझे और भी हजार वर्ष पीछे 
लोट जाना पड़ेगा | आजंके हिन्दू समाजमेँ आजसे दो हजार वर्ष पहलेसे लेकर 
इजार वर्ष पहले तकके हजार वर्षामे, जो अ्ंथ लिखे गये, उनकी प्रामाणिकतार्म 
चादम चलकर कभी कोई सन्देह नहीं किया गया और उन्हें ही यथार्थमें हन्न्दू 
धमका मेरुदण्ड कह सकते हैं | मनु और याज्ववेल्क्यकी स्मृतियों, सूर्यादि 
पांचों सिद्धान्त अंथ, चरक और सुश्नुतकी संहितायें, न्यायादि छहों दर्शन-सूच्, 
अखिद्ध पुराण, रामायण और महाभारतके वर्तमान रूप, नाव्य-शास््र, पतंजलिका 
महाभाष्य जादि कोई भी प्रामाणिक माना जानेवाला अंथ क्‍यों न हो, उसकी 
रचना, सेकलन या रूप-प्राप्ति सन्‌ ईसबीके दो-ढाई सौ वर्ष इधर-उघरकी ही 
है| उसके बादकी चार-पॉच शताव्दियों तक इन अंथोंके -निर्दि्ठ आदर्शका 
चडधत भ्रचार होता रहा और इसी अरचार-कालमें संस्कृत साहित्यंक अनमोल 
रत्नोंका भादुभाव हुआ । अश्वघोष, कालिदास, भद्रबाहु, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, * 
झुमारिल, शंकर, दिड्नाग, नागार्जुन आदि बड़े बढ़े आचायोने इन शतान्दि- 


ब उत्पन्न होकर भारतीय विचार-धाराको अभिनव-समृद्धिसे समृद्ध किया । 
दे अन्र भी आदरके साथ मान्य समझे जाते थे पर साधारण जनतामे उनकी 
सहिमा नाम-माजर्म ही प्रतिष्ठित रही । 


भारतीय चिन्ताक्ा स्वाभाविक विक्रास ३ 


अगर आप भारतवष्षके मान-चित्रमं उस अंगको देखें जिसकी साहित्यिक 
भाषा हिन्दी मानी जाती दे तो आप देखेंगे कि यह विश्ञाल क्षेत्र एक तरफ तो 
उत्तरमें भारतीय सीमाको छुए हुए है जहोसे आगे बढनेपर एकदम मिन्न 
जातिकी भाषा और संस्क्ृतिंस सम्बन्ध होता है और दूसरी तरफ पूर्वकी ओर 
भी मभारतवर्पकी पूर्व सीमाओंकों बनानेवाले प्रदेशोंसे सा हुआ है। पश्चिम 
और दक्षिणम भी वह एक ही संस्कृति, पर भिन्न प्रकृतिके प्रदेशोसे सटा हुआ 
है। भारतवर्षका ऐसा कोई भी प्रान्त नहीं है जो इस प्रकार चामखी प्रकृति 
और संस्कृतिसे घिर हुआ हो | इस घिरावके कारण उसे निरन्तर भिन्न भिन्न 
संस्कृतियों और भिन्न भिन्न विचारोंके संघर्षमें आना पड़ा है। पर जो बात 
और भी ध्यान-पूर्वक लक्ष्य करनेकी है वह यह है कि यह मध्यदेश वैदिक 
थुगस लेकर आज तक अतिशय रक्षणगीक और पावितश्याभिमानी रहा है । 
एक तरफ तो भिन्न विचारों और संरक्षतियोके निरन्तर संघर्पने और दूसरी 
तरफ रक्षण-शील्ता और अरष्टत्वाभिमानने इसकी प्रकृति इन दो बातोको बद्ध- 
मूल कर दिया है-एक अपने आचीन आचारोंसे चिपटे रहना पर विचारमें 
निरन्तर परिवर्तित होते रहना, और दूसरे धर्मों, मतों, सम्प्रदायों ओर संस्क्ृति- 
योंके प्रति सहनशील होना । अब देखा जाय कि हिन्दी साहित्यके जन्म होनेके 
पहले कोन-कोनसे आचार-विचार या अन्य उपादान इस प्रदेशके समाजको 
रूप द रह थ। # 
इस बातका निश्चित प्रमाण है कि सन्‌ इंसवीकी सातवीं शताब्दीमें युक्त- 
प्रान्त, बिहार, बंगाठ, आसाम ओर नेपाल्में बौद्ध धर्म काफी प्रबल था | यह 
उन दिनोंकी बात है जब इस्छाम धर्मके प्रवर्तक हजरत मरुहम्मदका जन्म ही 
हुआ था। बोद्ध धर्मके प्रभावशाली होनेका सबूत चीनी यात्री हुएनत्सांगके 
यात्रा-विवरणमें मिलता है । यह मी निश्चित है कि वह बोद्धधर्म महायान 
सम्प्रदायसे विशेष रूपसे प्रभावती था क्योंकि उत्तरी बोद्ध धर्म यदि हीनयानीय 
शाखाका भी था तो भी महायान शाखाके प्रभावसे अछूता नहीं था |* सातवीं 
शताब्दीके बाद उस घमका क्‍या हुआ, इसका ठीक विवरण हमें नहीं मिल्ता 
पर वह एकाएक गुम तो नहीं ही हुआ होगा । उस युगके दर्रान-अन्थों, काब्यो, 
नाटकों आदिसे स्पष्ट ही जान पढ़ता है कि इंसाकी पहली सहसखाब्दीमें वह इन 
ग्रान्तोंसे एकदम छप्त नहीं हो गया था। इधर हालमें जो सब्र प्रमाण संग्रहीत 
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किये जा सके हैं उनते इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि मुसलमानी 
आक्रमणके आरंभिक युगोमिं भारतवर्षसे इस घमकी एकदम समाप्ति नहीं हो 
गई थी | इस आगे चलकर देखेंगे कि इन प्रदेशोंके घर्ममत, विचार-बारा 
ओर साहित्यपर इस घमने जो प्रभाव छोड़ा है, वह अमिय दै। 
लेकिन जत्र में ऐसा कहता हूँ तो “प्रभाव ? शब्दका जो अर्थ समझता हूँ 
उसको ध्यानमें रखना चाहिए। में यह नहीं कहता कि हिन्दीमाषी प्रदेशका 
जनसमुदाय इन दिनों बौद्ध था । वस्तृतः सारा समाज किसी भी दिन बौद्ध था 
या नहीं, यह प्रशन काफी विवादास्पद है। कारण यह है कि बोद्ध धर्म संन्‍्या- 
सियोंका धरम था, छोकके सामाजिक जीवनपर उसक्रा प्रभुत्व कम ही था | जिस 
प्रकार आजके नागा सम्प्रदायको देखकर कोई विदेशी यात्री कह सकता है कि 
भारतवर्षम नागा सम्प्रदाय खूब प्रतल है, परन्तु यह बात सच होते हुए भी 
इसकी सचाईके साथ सामाजिक जीवनका गहरा सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार 
चीनी यात्रीके यात्रा-विवरणका भी विचार होना चाहिए!। हम उस विवरणसे 
इतना ही मान सकते हूँ कि व्झेग बोद्ध संन्यासियोंका आदर-सत्कार करते ये 
आर उनके ही ढंगपर अपने आपके विपयमें, अपनी दुनियाके विषयमे ओर 
छोक-परलोकके विपयमें सोचने छंगे थे। हमारे सामने आज भी भारतीय 
शहस्थ परस्पर-विरोधी मतोंके माननेवाले साथुओंकी तथा मिन्न भिन्न सम्पर- 
दायके भिन्न भिन्न प्रकृतिके देवताओंकी पूजा करता है। हुएन्त्सांगके चुगमे यही 
अवस्था रही होगी । इससे यह समझना सरल है कि उन दिनों हिन्दू समाजमें 
छोग बौद्ध मिक्ुओंके उपदिष्ट देवताओंकी, कल्याण-कामनासे पूजा करते थे 
ओर उनके बताये हुए. ढंगंस जप आदि भी करते थे | इस प्रकार पुदतदर- 
पुइतसे होता आता था और लोगोंके मन इन देवताओं और पूजापद्धतियोंके 
प्रति एक अपनापनका भाव आ यया था जो बौद्ध मठोंके उठ जानेके बाद भी 
उठ नहीं गया; बल्कि समाज ज्योंका त्यों रह गया। पर चूँकि बोद्ध संन्याठरी 
द्दी उसका असली तत्व समझाया करते थे इसलिए उनके अभावमे वह नाना 
विक्त व्पॉमे ओर कभी कभी नाम-रूप वंदलूकर मूलरूपमें ही चलने छगा । 
प्रभाव पढ़नेका मेरी इप्ठिम वहाँ यही अर्थ है। 
कम बरद्ध घर्मका इस देशसे जो निर्वालन छुआ उसके प्रधान कारण झंकर, 
डुर्मारिल् आर उदयन आदि वेदान्तिक और मीमांसक आचार्य माने जाते हैं। 


: इस कथनको ऐतिहासिक दृष्टिसे तो असत्य सिद्ध किया जा सकता है--छोगोंनें 
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ऐसा करनेकी चेष्टा भी की है, पर इसका अन्तर्निहित अर्थ एकदम सत्य है | 
ये आचार्यगण दार्शनिक पंडित थे, इनकी प्रुतिभा और विद्वत्ता अनुपम थी। 
इतलिए इनके द्वारा बोद्द धर्के निर्वासनन ओर निरसनका यही अथ हो सकता 
है कि बुद्धिनीवियों और ऊपरले स्तरके छोगोंके मनपरसे बौद्धधर्मके दाशनिक 
युक्ति-जालकी आस्था उठ गईं। ये लोग असलमे बोद्ध तत्ववादके कायल थे, 
भक्तिवादके नहीं । पर साधारण जनताका तत्त्ववादसे कोई संबंध नहीं था। ऐसा 
हो सकता है कि राजा छोग जब बोद तत्ववादके कायल नहीं रहे तन्र बढ़े बड़े 
बौद्ध मठ, जो अधिकांशर्म राजकीय सहायतासे चछ रहे थे उठ गये होंगे। पर 
उन्होंने निचले सतरके आदमियोमे जो प्रभाव छोड़ा था, उसमें केवछ नाम-रूपका 
'परिवतेन हुआ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शकराचार्यके तत््ववादकी प्रष्ठ- 
भूमिम बोद्ध तत््ववाद अपना रूप बदछ कर रह गया | बड़े बड़े बोद्ध मठोंने 
ज्ैब मठोंका रूप लिया ओर करोड़ोकी संख्यामे जनता आज भी उन मठोके 
मदन्‍्तोंकी पूजा करती आ रही है। वस्तुतः हृषके बाद उत्तर भारतमें ( विशेष 
'कर इन प्रदेशोंमे ) बहुत दिनोंतक बौद्ध धर्मको कोई राजकीय सहारा नहीं 
मेला | न मिलनेके कारण या तो बोद्ध संन्यासियोंकी उन स्थानोपर चला जाना 
पड़ा जहाँ उन्हें संरक्षण मिल सकता था, या निचले स्तरके छोगोंकी अधिकाधिक 
आकृष्ट करना पढ़ा । आठवीं-नवीं शताब्दीमे बौद्ध महायान सम्प्रदाय छोका- 
कर्षणके रास्ते बड़ी तेजीसे बढ़ने छगा। वह तंत्र, मंत्र, जादू, टठोना, ध्यान, 
चारणा* आदिसे लोगोंको आकृष्ट करता रह्य | यद्यपि ' सद्धमं-पुण्डरीक ? आदि 
'ग्राचीन महायानीय ग्रंथों ही इन बातोंके जीवाणु वतमान थे पर इन शताब्दि- 
योंमं वह इस रास्ते बड़ी तेजीसे मुड़ पड़ा । महायान शाखाकी अन्तिम परिणति 
अभिचारादिमें ही हुईं। 
आठवीं शताब्दीमें बंगालम पाल-राज्य कायम हुआ । यही वंश भारतवषमे 
बौद्ध धमंका अन्तिम शरणदाता रहा। यहॉ आकर ओर नेपाल ओर 
'तिब्जतमें जाकर बोदध धर्मका संत्रंध तंत्रवादएसे और भी अधिक बढ़ गया। 
पजिन दिनों हिन्दी साहित्यका जन्म हो रहा था उस दिनो भी बंगाल 
ओर मगध तथा जड़ीसाम बड़े बडे बोद्ध बिहार विद्यमान थे जो 
अपने मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटनकी विद्याओंसे ओर 
न्याना प्रकारके रहस्थपूर्ण तान्रिक अनुष्ठानोंस जन-सम्रुदायपर अपना प्रभाव 
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फैलाते रहे | नेपालमें तो अब भी बौद्ध धर्म किसी न किसी रूपमें श्रात्त दी 
जाता है पर अत्यन्त द्वाल्में बंगाल, उड़ीसा और मयूरमंजकी रिवासतम बाद्ध 
णहस्थोके दल पाये गये हैं। कद्दा जाता दे कि जगन्नाथका मंदिर पहले वा ढ्ोका 
था, बाद बुडधमूर्तिके सामने किसी वैणव राजाने एक दीवार ख़द़ी कर दी और 
इन दिनों जिसे जगन्नाथ ठाकुरकी मूर्ति कहते दे वह भी बुद्ध देवके अस्थि 
रखनेके पिटारेके सिवा और कुछ नहीं है| उड़ीसाका महिमा सम्प्रदाय, बंगाठके 
रमाई पंडितका झून्यपुराण, वीरभूममें पाई जानेवाली घर्म-पूजा आदि वाे आज 
भी इन प्रदेशोंमें बोद्ध धर्मके भग्मावशेप हैं । 


महिमा सम्प्रदायकी कहानी बड़ी मनोरंजक हे। सन्‌ १८७५ ४० में इस 
सम्प्रदायके एक अन्ध मनुष्यको, जिसका नाम “भीम भोई ? था, बुद्धदेवने स्तन 
दिया कि बह उनके धर्मका प्रचार करे | इस कार्यके पुरस्कार स्वरूप बुद्धदेवने 
भीम भोइकी ओखें पहले ही ठीक कर दीं । देखते देखते हजारोंकी संख्यामें 
उसके शिप्य जुट गये । भीम भोईने इजारों शिष्योंके साथ जगन्नायके मंदिरिपर 
आक्रमण कर दिया; उद्देश्य था, दीवार तोडकर बुद्धमूर्तिका उद्धार करना। पर 
डड़ीसाके राजाने उसके आक्रमणको रोक लिया ओर भीम मोईको दबा लिया। 
आतंकित होकर उसके शिष्य उद़ीसाके दूर दूरके कोनोंम जा छिपे और अब भीः 
किसी न किसी रूपमें अपनी शुरू-परंपरा रखते आ रहे हैं। इन बातोंसि यह 
अनुमान आसानीसे किया जा सकता है कि हिन्दी साहित्यके जन्म-कालके समय 
बाद्ध धर्म एकदम नष्ट तो दो ही नहीं गया था, जीवित जोशके साथ वर्तमान 
भी था। जनसाधारणके साथ डसका योग तो था द्वी। मगध और बंगालमें: 
मुसलमानी घर्मके आक्रमणसे बौद्ध और हिन्दू मन्दिर समान भावसे आकान्त' 
हुए; मंदिरों, मठों और विद्दारोंको समान भावसे ध्वंस किया गया | फिर भी 
पौराणिक धर्म नहीं बच सका। क्योकि पहलेका सम्बन्ध उन दिनों समाजते था 
ओर दूसरेका केवल विद्यरोंसे । 


नेपालमे इस समय जो वौद्ध धर्म वर्तमान्‌ है, बद्ध बहुत कुछ उसी ढंगका 
होना चाहिए, जैसा किसी समय वह बंगाल और मगधर्भ रहा होगा। नवीं और 
दसवीं शताव्दियोर्म नेपालकी तराश्योर्मे शेव ओर बौद्ध साधनाओंके सम्मिश्रणसे' 
नाथ-पंथी योगियोंका एक नया संप्रदाय उठ खड़ा हुआ। यह संप्रदाय काल-कऋमंसे' 
हिन्दीमापी जनसमुदायकी बहुत दूर तक प्रभावित कर सका था | कब्रीरदास,, 


भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास ७ 


सूरदास ओर जायसीकी रचनाओंसे जान पढ़ता है कि यह संप्रदाय उन दिनों 
बड़ा प्रभावशाली रहा होगा। सन्‌ १३२४ में तिरहुतका एक राजा मृुसल्मानोसे 
खंदेड़ा जाकर नेपालमे जा पहुँचा। वह अपने साथ अनेक पंडितों और ग्रंथोंको 
भी लेता गया । इसका राज्य वहाँ बहुत दिनो तक स्थिर तो नहीं रह सका पर 
इसके द्वारा ब्राह्मण धमकरा'जो बीजारोप हुआ वह आगे चलकर बहुत विकास- 
शील सिद्ध हुआ। परवर्ती राजा जयस्थितिने इन्हीं ब्राह्मणोंकी सहायतासे 
-समाजका पुनः संगठन किया । इस प्रकार नेपालके राजघरानेके प्रयत्नसे शुरखा 
लोग, जो वहके प्रधान बाशिंदे थे, अपने प्राचीन घमको फिरसे ग्रहण करनेमें 
समथ हुए पर नेवारी लोग बोद ही बने रहे । इस नेपाली बोद्ध धममका एक. 
प्रधान रूप है “आदि बुद्ध ” की पूजा | आदि बुद्ध बहुत कुछ हिन्दुओंके 
भगवानके समान ही है| यह लक्ष्य करनेकी बात है कि नेपालके ब्राह्मण बोध 
धर्मको शन्रु-दृष्टिसे नहीं देखते । नेपालमाहात्म्यके अनुसार जो बुद्धकी पूजा 
करता है वह शिवकी ही पूजा करता है। इसी प्रकार नेपाढी बोद्धोंका 
स्वयंभु-पुराण पशुपतिनाथकी पूजाको बुद्धकी द्वी पूजा मानता है । बहुत संभव 
है कि काशी और मगधके प्रान्तोंमि भी अन्तिम दिनोंमें बोद् ओर पौराणिक 
धर्मोका पारस्परिक संबंध ऐसा ही रहा हो । 
अब, इन सारी बातोको ध्यानसे देखें तो मालूम होगा कि विराद बोद्ध- 
संप्रदाय पहले दो खण्डोंमें बैंट गया--हीन-यान ओर महायान । हीन-यान 
संप्रदायवाले अपनेको शझुरूमें ही हीन-यान (८ छोटे रथ ) के आरोही नहीं 
' कहते थे; अद्दीरन भी जघ्र अपने दहीको खट्‌ठा नहीं कहती तो ये बेचारे 
अपने ही रथको भला हीन-रथ केसे कह सकते थे | पर महायानवालोंने इस 
शब्दका ऐसा प्रचार किया कि हीन-यानवालोंको भी अन्तमें उसे मान लेना 
पड़ा*॥ मदह्ायान अर्थात्‌ बड़ी गाड़ीके आरोहियोंका दावा है कि वे नीचे-ऊँचे, 
छोटे-बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ीमे बेठाकर निवोण तक पहुँचा सकते है, 
जहाँ हीन-यान (या सेकरी गाड़ी ) वाले केवल संन्यासियों ओर विरक्तोंको ही 
आश्रय दे सकते हैं। महा-यानके इस नाममें ही जनसाधारणके साथ उनके 
गंभीर योगका आमास मिछता है। आगे चलकर फिर महा-यानमे भी कई 
हुकडढ़े हो गये | सबसे अन्तिम- ठुकड़े है वज़्यान ओर सहजयान, जो अपनी 
गाड़ीको सचमच इतनी मजबूत और सहज बना सके कि उनमें पाण्डित्व और 


# परिशिष्टम बौद्ध साहित्यका परिचय पढ़िए | 
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इच्छृताध्यताका अर्थात्‌ कष्टययूण त्रत संयम आदिका कोई अंग रहा ही नहीं । 
इस अकार महायान संप्रदाव या यों कहिए कि भारतीय बौद्ध संप्रदाय, सन्‌ 
इंसवीके आरम्भसे ही छोकमतकी प्रधानता स्वीकार करता गया | यहेँं तक कि 
अन्तमे जाकर छोक़मतमें घुल मिल कर लुप्त हो गया। सन्‌ ईसवीके हजार 
वर्ष बाद तक यह अवस्था सभी सम्प्रदायों, शा्त्रों आर मतोंकी हुईं | मृतल- 
सानी संसगसे उसका कोई सम्पक नहीं है। हजार वर्ष पहलेसे वे ज्ञानियों ओर 
पंडितोंके ऊँचे आसनसे नीचे उतर कर अपनी असली प्रतिष्ठा-भूमि लोकमतकी 
ओर आने छगगे | उत्तीकी स्वाभाविक परिणति इस रूपमें हुई | उसी स्वाभा- 
विक परिणतिका मूर्त प्रतीक हिन्दी साहित्य है। में इसी रस्ते सोचनेका प्रस्ताव 
करता हूँ। मतों, आचायों, सम्प्रदायों और दाब्ननिक चिन्ताओंके मान-दण्डसे 
लोक-चिन्ताको नहीं मापना चाइता बल्कि छोक-चिन्ताकी अपेक्षार्म उन्हें देख- 
नेकी सिफारिश कर रहा हू्‌। 

. थोड़ी देरतक महायान संप्रदायकी चर्चा ओर कर ली जाय क्योंकि हमारे 
आलोच्य साहित्यपर इसका गहरा प्रभाव है। फिर लगे हाथों संक्षेपर्म स्मार्त 
आचार्योंकी चिन्ता-धाराकी परिणतिपर विचार कर लिया जाय | यह दूसरी बात 
भी बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि महायान संप्रदायका हमारे आलोच्य साहित्यपर 

जितना कुछ भी प्रभाव क्यों न हो, वह सामाजिक आचार-विचारोंका मेरुदण्ड 
नहीं है | मेरूवण्ड तो ये स्मार्त विचार ही हैं। फिर एक एक करके शैव 
वशव आदि संप्रदायोंकी बात करना भी आवश्यक हो जायगा | 
महायान संप्रदायकी निम्नलिखित सात विशेषताओंकी चर्चा पंडितोंने की है । 


(२ है सर्वभूत-हितवादमं विश्वास रखना और समस्त जगतके प्राणियोंके 
लाश, सयत्त करना; स्वयं कष्ट सहकर भी, नरक भोग कर भी. अन्य 
जीवोंके उद्धारा्थ प्रवत्त करना | 

( २ ) बोधिसत्चों में विश्वास रखना और यह भी विश्वास करना कि 

फ पु 
नदुष्य अपन सत्तमा ओर भकक्‍्तिके द्वारा बोधिसत्वत्व प्राप्त कर सकता है। 

हरिको भज सो हरिको ह्दोईं ।2 

( ३ ) बुद्धोंके छोकोत्तरत्वमें विद्वास | यह 
काछ और देशकी सीमाममें परिव्याप्त हैं। 


( ४ ) जगत्‌को सार-बून्य और नहवर मानना । 


भी विद्वास करना कि बुद्धगण 


भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास ९, 


(५) कर्मकाण्डकी बहुलता और मंत्र-तंत्रमें विश्वास । 
(६ ) संस्कृतके ग्रथोंमं विश्वास, पालीमे नहीं । 
(७ ) बुद्धमें ओर विशेष करके अमिताभ बुद्धर्म विश्वास और उनके 
साम-जपसे निवोण-प्राप्तिमें विश्वास । 
कहना व्यर्थ है कि ये सभी बाते उत्तर भारतंके हिन्दू धर्म रह गई हैं। 
आगे चलकर हम यह भी देख सकेगे कि हिन्दी साहित्यके प्रायः सभी अंग 
इनमेके एकाधिक सिद्धान्तोंते प्रभावित थे। इन तथा अन्य महायानीय 
सिद्धान्तोंकी यदि हीनयानीय सिद्धान्तोंस तुलना की जाय तो इस विषय 
कोई संदेह नहीं रह जायगा कि महायान हीनयानकी अपेक्षा अधिक मानवीय, 
लोकगम्य, सहज और समनन्‍्वयमूलक है | वह प्राचीन बौद्ध धर्मकी भोति केवल 
यही नही कहता कि सब कुछ छोड़कर चले आओ, बल्कि यह, सलाह देता है 
कि सब कुछ लिये हुए भी ठुम परमपद्‌ तक पहुँच सकते हो | 
अब प्रश्न यह है कि ये बातें महायान सम्प्रदायने हिन्दू समाजमें प्रवेश 
कराई या हिन्दू समाजने महायानमें ! दोनो बाते संभव हें: और असल्में 
जीवित समाजोंके भावोंके आदान-प्रदान इस प्रकारसे होते हैं कि उनके बीच 
लकीर खींच कर बता सकना कि यह अघुककी देन है ओर यह अपघुककी लेन 
है, सदा कठिन हुआ करता है। फिर भी पंडितोंने कुछ बातोको निश्चित रूपसे 
महायानियोंकी देन माना है। देन नहीं बल्कि भन्‍नावशेष कहना ठीक होगा। 
सन्‌ इंसवीकी पहली शताब्दीमें महायान प्राचीन बौद्ध धर्मसे अछग हो गया। 
उसी समयसे वह खुवूर पूर्व और मध्य एशियास अपना सम्बन्ध बढाता गया। 
इन स्थानोंमें वह अपने विद्युद्ध रूपोंमे न रह सका। वहेँसि उसने बहुत-सी 
नई बातें सीखीं और उनको वह कभी कभी इस देशमें परिचित करानेमें भी 
समथे हुआ । जो बाते उसने उस युगके समाजके निचले स्तरसे सीखीं उनमें 
भी नई बातें प्रविष्ट कराई । कहते हैं, तंत्रमें चीनाचार आदि आचार स्पष्ट ही 
विदेशी हैं | हाल्हीमें एक पंडितने ताब्िकोके * आगम ” शब्र्दकी जॉच करके 
यह निष्कर्ष निकाला है कि ये बाहरस आये हुए आचार हैं जो नामसे ही प्रकट 
हैं | नाम-जपका पुराना सबूत भारतवर्षके प्राचीन शास्त्रोमें न मिल्ता हो सो 
बात तो नहीं, पर मध्य युगंके समाजमें इसका जो रूप रहा वह निश्चयपूर्वक 
भहायान सम्प्रदायले ही अधिक सम्बद्ध था। इन बातोके अतिरिक्त बौद्ध 
तत्त्वाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचायौंकी चिन्ताकी देन था, मध्ययुगके हिन्दी 
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साहित्यके उस अंगपर अपना निश्चित पद-चिह छोड़ गया दै जिसे * सन्त 
साहित्य ? नाम दिया गया है,| इसका प्रमाण हमें आगे चल कर मिलेगा । 
इसी प्रकार गास््र-सपेक्ष भाव-घाराके भक्तोंके अवतार-वादका जो रूप है, 
उसपर महायान सम्प्रदावका विश्येष ग्रभाव है। यह वात नहीं है कि प्राचीन 
हिन्दू-चिन्तांके साथ उसका सम्बन्ध एकदम हो ही नहीं, पर सूरदास, वुल्सी, 
दास आदि भक्तोंमे उसका जो स्वरूप पाया जाता दै वह उन प्राचीन चिन्ता- 
ओंसे कुछ ऐसी मिन्न जातिका है कि एक जमानेमे ग्रियर्सन, केनेडी आदि 
पांडेतोंने उसमे ईसाइपनका आमास पाया था | उनकी समझरमें नहीं आ सका 
था कि इंसाई धर्मके सिवा उस प्रकारके भाव और कहींसे मिल सकते हैं | 
लेकिन आज शोधकी दुनिया बदल गई है। ईसाई घर्मम जो भक्तिवाद है 
वही महायानियोकी देन सिद्ध होनेको चला है, क्‍योंकि ऐसे बौद्धोंका अस्तित्व 
एशियाकी पश्चिमी सीमामें सिद्ध हो चुका है, और कुछ पंडित तो इस प्रकारके 
प्रमाण पानेका दावा भी करने छगे हैं कि स्वयं ईसा मसीह भारतके उत्तरी 
प्रदेशोंमे आये थे और बौद्धधर्ममरे दीक्षित भी हुए. ये। छेकिन ये अवान्तर 
बातें हैं। में जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः छोक- 
वर्मका रूप अहण कर रहा था और उसका निश्चित चिह्न हम हिन्दों साहित्यमैं 
पाते हैं। इतने विशाल लोक-घर्मका थोड़ा पता भी यदि यह हिन्दी साहित्य 
दे सके तो उसकी बहुत बढ़ी सार्थकता है | 
इंधर यदि हम संस्कृत साहित्वकी ओर दृष्टि फेरें तो देखेंगे कि सन्‌ ईसवीके 
वादका संस्कृत साहित्य उत्तरोत्तर पण्डितोंकी चीज बनता गया | इस साहित्यमें 
लोक-जीवनसे इटे हुए एक कल्पित जीवन और कह्पित संसारका आमास 
मिलता है। महामारत या रामायण जिस प्रकार छोक-जीवनसे प्रत्यक्ष 
भावसे जड़ित थे, उत्तरकालीन कान्य-प्रंथ वैसे नहीं रहे | ज्ञान, जो किसी 
3 मय साधना और तनन्‍्मय जीवनसे उपलब्ध हुआ था, उत्तरकालीन 
टीकाकारों और अंथकारोंके लिए वहसकी चीज रह गया। अखलमें जो कुछ 
लिखा गया उसमें बुद्धि और प्रतिभाका तो काफी विकास हुआ परन्तु 
यह निश्चित रूपसे विश्वास कर छिया गया कि यह ज्ञान प्राचीनोके श्ञानसे 
हल 0३ मम हक परिणाम है कि 5 प्रत्येक वेष्णव 
बहासूत, डपनिषद और कर के लिए, प्रस्थान-त्रयी आर्थात्‌ वाद्रायणका 
ताका सहारा लेना पड़ा। यह एक ब्यापक: 
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भाव फेछा हुआ-सा जान पढ़ता है कि जिना इनका सहारा लिये कोई मतवाद 
टिक ही नहीं सकता । ईसाकी पहली सहसखाब्दीमें ही इस मनोभावने जड़ः 
जमा ली थी ओर वह उत्तरोत्तर बद्धमूल होता गया। यहाँ यह स्मरण करा रखना 
अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह चिन्ता-पारतंत्य मुसलमानी धर्मके जन्मके बहुत 

पहले सिर उठा चुका था ओर परवर्ती हिन्दी साहित्यमें इसके उग्र रूपको देखकर. 
यह कहना कि यह विदेशी शासनको प्रतिक्रिया थी;' बिलकुल गछत होगा। 

असलमे, वह कोई और कारण होना चाहिए जिसने भारतीय चिन्तामे इस 

चिन्ता-पारतंत्र्यको जन्म दिया, विदेशी आक्रमण नहीं। 


जिस युगसे हमारा विशेष सम्बन्ध है उस युगका पाण्डित्य प्रत्यक्ष जीवनसे 
ओर भी दूर इटता जा रहा था। जहाँ छठी-सातवीं शताव्दीके पंडितोंके 
आत्मोपलूब्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष जीवनमें वेदोपनिपद्‌ आदि दो-एक ग्रंथ ही 
ही मध्यवर्तीकां काम करते थ वहाँ दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दीके पंडितके लिए 
सभी आचाये ओर उनके अंथ भी बीचमें आ जुटे । इस प्रकार जिन दिनो बौद्ध! 
धरम उत्तरोत्तर लोक-घर्ममें घुल-मिल रहा था, उन्हीं दिनों ब्राह्मण धरम उत्तरोत्तर 
अलग होता जा रहा था। मूल ग्रंथोंकी टीकायें,-उनकी भी टीकाये, इस प्रकार 
कभी कभी छः छः आठ आठ पुदत तक टीकाओंकी परम्परा' चलती गई। 
लेकिन ये टीकाये सर्वत्र चिन्ता-पारतंत््यकी निदर्शक नहीं हैं, कभी कभी स्वतंत्र” 
मतोंके प्रतिपादनार्थ भी लिखी गईं थीं। झुरू झुरूम तो यह बात और मी सच: 
थी। ऐसी टीकाओंको असलूमें टीका न कह कर स्वतंत्र ग्रंथ ही कहना चाहिए । 
प्राचीन ग्रथोंसे उनको जोड़ रखनेका मतलब यही होता था कि अपने मतको 
आष ओर अ्रतिसम्मत सिद्ध किया जा सके। ये टीकार्य साधारणः भाष्य 
कहलाती थीं; पर इन भाष्योंकी टीकाये ओर उनकी भी जो टीकार्ये छिखी गई 
उनमें ऋमशः स्वाघधीन चिन्ता कम होती गई। उनका उद्देश्य उपजीब्य ग्रंथोंकी 
अच्छी-बुरी समस्त युक्तियोंका .तर्क-बलसे समथन करना हो गया। अब, यह 
निश्चित है कि ग्यारहवीं शताब्दीमें इन ग्रथों, भाष्यों, टीकाओं ओर उनकीः 
टीकाओंकी परम्परा बहुत अधिक बढ़ गई थी | यह आगे चलकर और भी 
बढ़ती चली गई। यहीं इसने एक नया रास्ता पकड़ा। टीका-परंपराकी इस नह 
शाखाको हम निन्रंध-साहित्य कह सकते हैं #। ग्यारहवीं शताब्दीके बांदा 


.+ “टीका ? शब्द यहोँ बहुत व्यापक मर्थम लिया गया है। असल सभी प्रकारकीः 
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सनिर्मंध-म्रथोंकी परम्परा बढ़ने छगी । हमारे आलोच्यका इस शाखात विशेष 
सम्बन्ध है।..] 


 धर्मशासत्रीय वचनोंकी छान-बीन करके लोक-जीवनके च्यवहारके लिए, उपयोगी 
विधियोंकी व्यवस्था देना निवन्‍्ध-प्रंथोंका कार्य है । कौन-सा श्रत या उपवास कब 
करना चाहिए, किसे करना चाहिए, क्रिस नहीं करनां चाहिए, विवाह्मादि 
आनुष्ठानोंकी छोटी-मोटीसे लेकर बढ़ी बढ़ी विधियोंका निर्देश, उनके अधिकारी 
या अनधिकारीका निर्णय आदि लोक-जीवनसे सम्बद्ध छोटी मोटी सैकड़ों बातोंका 
विचार, विश्लेषण और,ब्यवस्थापन इन अंथोंम किया गया है। आधुनिक युगके 
पाठककी जो बात नितान्त अकिड्चित्कर ओर निष्प्रयोजन जान पढ़ सकती है 
उसके लिए इन ग्रन्थोंके पन्नेके पन्ने रैंगे हैं। यह बात यंदा प्रत्यक्ष है. कि शात््र 
लोक-जनीवनके साथ घनिष्ठ रूपसे जड़ित है। सिन्धसे लेकर आयाम तक इन 
निबन्धोंका प्रचलन है | ऐसा समय तो कभी नहीं रहा होगा जब विवादास्पद 
विषयोंपर पण्डितोंकी सम्मतियों न ली जाती हों, और इसी लिए ऐसा भी समय नहीं 
होगा जब इन निव्रन्धोंकी जातिके ग्रन्थ न लिखे गये हों-वस्तुतः इस जातिके ग्रंथ 
सन्‌ इंसवीसे भी बहुत प्राचीन कालमें बनने छगे थे, परन्तु, इस युगकी अन्यान्य 
वातोंको जिस प्रकार इन नित्रन्धोंने छाप लिया बैसा कभी नह हुआ दोगा। यह 
स्मरण रखनेकी वात है कि हिन्दू धर्म ईसाइयोंके धमकी भांति बड़े बड़े मठों या 
चर्चा द्वारा नियन्त्रित नहीं था ( जैसा कि पोपोंके रोमन-चर्चद्वारा ईसाई धर्म नियं- 
लक 2 22 
ज्याख्याओ्ोंको टीका नहीं कहते । कमसे कम शब्ठोंसे जब अधिकसे अधिक अथ प्रकट 
“करनेकी कोशिज्न की जाती है. तो इन छोटे छोटे वाक्योंको सूत्र कहते हैँ । जिसमे सत्रोंके 
सार मम बताये जाते हैं उसे बृत्ति कहते हैं। सूत्र और दृत्तिके परीक्षणको पद्धति कहते 
है | सन्न और दृत्तिम बताये गये सिद्धान्तोवर भाक्षेप करके फिर उनका समाधान करके 
उन सिद्धान्तोंके स्पष्टीकरणको भाष्य कहते हैँ। भाष्यके वीचमें जो विषय प्रकृत हो उसे 
त्यायकर ओर दूसरे उसीसे सम्वद्ध किन्तु अग्रकृत विषयोंका जो विचार किया जाता है उसे 
समीक्षा कइते दें । इन सवर्भे वताये गये विपयोका दीकन था उछेख जिमतमें हो उसे टीका 
कहते हँ । सिद्धान्त-माश्रका जिसमें प्रदशन हो उसे कारिका कहते हैं. और मूठ अन्यके 
कथनके ओचित्व-विचारको वार्तिक कहते हैं। इसमें सन्त वारत्तिंक और क्ारिकाके सिवा 


5 'जाकी बितने दें उन सबको यढें पर एक साधारण दब्द « टीका ? द्वारा अकट किया गया हैं। 
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होता था ) ओर न छुसलमानी घधर्मके समान सामाजिक भावृभावके आदर्श- 
द्वारा सुसंगठित ही था। असलमें जिस अथर्में मुसलमान या इंसाई धर्म घमम हैं 
वह अथ हिन्दू धर्मके लिए कभी लागू हो ही नहीं सकता | दक्षिण शेकरा- 
चाय ओर माध्वाचार्यके सम्प्रदायोंके सुसंगठित मठ हैं पर उनका भी प्रभाव 
उस जातिका नहीं है जैसा रोमन चच्चेका । हिन्दुओंकी प्रत्येक जातिको अपने 
आचार-विचारको स्वतंत्र भावसे पालन करनेकी स्वाघीनता थी। अगर समूचीकी 
समूची जाति ब्राह्मण-श्रेशत्वको स्वीकार कर लेती थी तो चातुव॑ण्यमें अत्यन्त 
निचले स्तरमें, ओर कभी कभी गुणकर्मानुसार ऊपरले स्तरमें मी, उसकी गणन्म 
कर ली जाती थी। हिन्दुओंक़ी ये जातियों आचार-विचारमे ब्राह्मणो तथा 
अन्य श्रेष्ठ जातियोंकी नकह किया करती थीं और समय समयपर ऊँची 
पदवी भी पा जाया करती थीं। हिन्दुओंमे धर्म-परिवतेन करानेकी कोई प्रथा 
नहीं थी पर इतिहाससे ऐसी सैकड़ो प्रकारकी जातियों खोज निकाली जा सकतीः 
हैँ जो समूह रूपमे एक ही साथ ब्राह्मण घममे शामिल हो गई थीं | यह एक 
प्रकारसे सामूहिक धम-परिवतेन ही द्ोता था। तो जो बात में कहने जा रहा 
था वह यह है कि बौद्ध धर्मके लोप होनेके बाद ऐसी बहुत-सी जातियाँ ब्राह्मण' 
धर्मके अन्दर आ गई, थीं, जो बोद प्रमावके अन्दर होते हुए भी अपने 
आचार-विचारमें स्वतंत्र थीं। इन जातियोंके आनेके कारण बहुतसे व्रत, पूजा 
पारवण आदि इस धर्ममे आ घुसे जिनकी प्राचीन ग्रंथोर्में कोई ब्यवस्था न थी | 
पुराणोंसे इस बातका समाधान-किया गया था | इन जातियों और इनकी समस्त 
आचार-परम्पराको घीरे धीरे इन- टीकाओं तथा ऋषियोंके नामपर लिखे, गये 
नये नये स्मृति और पुराण-पन्थोर्मे अन्तम्ुक्त किया गया । यह कार्य इतना 
जटिल और विशुद्धछ हो गया होगा कि पंडितोंको उसके नियमन और 
'व्यवस्थापनकी जरूरत पड़ी होगी । निबन्ध अंथ उसीके परिणाम हैं । इस प्रकार 
ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दीके पंडितोंको छोक-जीवनकी ओर झकनेको वाध्य होना 
पड़ा था | एक विचित्र प्रवृत्ति इन निम्न॑ंधो्में स्पष्ट ही दिखाई देती है। स्तूपा- 
कार शास्र-वचनोंके ढेरमेंसे वही वाक्य ग्रामाण्य मान्य लिये जाते हैं, जिनका 
उपयोग प्रचलित छोक-व्यवहारके समथनमे हो सके । बाकी वाक्योंकों “ ननु ? 
'कह कर पूर्व पक्षमें फेंक दिया जाता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि बंगा- 
लमें जो वाक्य पूर्व-पक्षका, है वही महाराष्ट्रमें उत्तर-पक्षका, और उड़ीसामें जो 
वाक्य उत्तर-पक्षका है वही काशीमें पूर्वंका। फिर,ऐसे विशेष वचन भी बहुत 
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अधिक हैं जो किसी एक ही प्रदेशमें माने जातें हैं । इन सव बातोंसे सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है कि उस युगका पांडित्य छोक-जीवनकी ओर 
झुकने लगा था | हम देख चुके हैं कि बौद्ध पंडित भी छोक-मतकी ओर नत 
हो चुके थे और ये स्मार्त पांडेत भी डसी ओर झके | परन्तु दोनोंका झुकाव दो 
दिद्ञाओंमे हुआ | एक निक्ृष्ट कोटिके जादू, टोना, टोटका आदिकी ओर झके 
ओर दूघरे छोक-जीवनके अकिश्वितकर निर्थंक्र आचार-व्यवहारकी ओर | इस 
प्रकार स्मार्त ओर बोद्ध दोनों ही हिन्दी साहित्यके जन्म-कालके समय छोक- 
सतका प्राघान्य स्वीकार कर चुके थे | 
हम उत्तर और पूर्वकी अवस्था देख चुके, मध्यदेशकी अवस्थास भी परि- 
चित हो गये, अब पश्चिम सीमाके यशस्वी प्रदेश राजपूतान और पंजावकी 
अवस्था देखीं जाय । राजपूतानेके चारण कवियोंके मुखसे ओर नाना स्थानोंके 
' लेखों आदिसे सच्ची परिस्थिति हमें मालूम होती दै। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
“इधर प्राचीन क्षत्रिय-दर्प और वीरता ज्योंकी त्यों वर्तमान थी । पर बहुलांशरम 
अपने दुर्बेछ संगठन ओर अयबथागामी- कुछामिमानके कारण छोटे छोटे राजा 
और सामन्‍्त आपसमें सदा जूझते रहे । इस वीरत्व-परम्परा, कुछामिमान और 
-बुद्ध-शोण्डताका अतिरंजित वर्णन कवियों और चारणोंने किया है | जैसे जैसे 
संस्क्ृत भाषा छोक-भाषासे दूर हटती गई तैसे तैसे सामान्तोंके यश्चोगानके लिए 
चह अनुपयुक्त सिद्ध होती गई । हिन्दू राजाओंके दखारमें अब भी सेस्क्षत कवि- 
योंका मान था पर साथ ही प्राकृत और अपमंशके कवियोंको भी स्थान मिलने 
लगा। संस्कृतकी कवितायें छोक-भाषाके द्वारा बोधगम्य कराई जाती थीं ओर 
इस प्रकार मूल कविताका खाद कुछ वाधा पाकर राजा और सामनन्‍्त तक 
'पहुँचता था; पर-अपम्रंशकी कविता सीघे असर करती थी | ऐसे राजा बहुत 
'कम हुए जो संस्कृत अच्छी तरह समझ सकते हों | इसका अवश्यंभावी परि- 
णाम यह छुआ कि अपभ्रंश भाषा कविताका राजानुमोद्त बाइन हो गई] एक 
बार राजाश्रय पाकर वह बड़ी तेजीसे चछ निकली । यहाँ भी हम देखते हैं कि 
लोक-भाषाकी ओर झकाव स्वाभाविक रुपसे ही हो चला था, किसी बाहरी 
शक्तिके कारण नहीं । 
ऊपरकी वातोंसे अगर कोई निष्कर्ष निकाल जा सकता हो तो वह यही हो 
सकता है कि भारतीय पाण्डित्य ईसाकी एक सहखाव्दी बाद आचार-विचार 
आर भापाके क्षेन्नोमें स्भावतः ही लोककी ओर झुक गया था। यदि अगली 
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शतान्दियोमें भारतीय इतिहासकी अत्यधिक महत्त्वपृणं घटना अर्थात्‌ इस्छामका 
प्रमुख विस्तार न भी घटी होती तो भी बह इसी रास्ते जाता। उसके भीतरकी 
शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकासकी ओर ठेले लिये जा रही थी | उसका 
चकक्‍्तब्य विषय कथमपि विदेशी न था । प्रोफेसर हेवेलने अपने “ हिस्ट्री आफ 
आर्यन रूछमे लिखा है कि मुसल्मानी सत्ताके प्रतिष्ठित होते ही हिन्दू 
राजकाजसे अलग कर दिये गये इसलिए, दुनियाकी झंश्नटोंसे छुट्टी मिल्ते ही 
उसमें धर्मकी ओर जो उनके लिए एकमात्र आश्रय-स्थर रह गया था, 
खाभमाविक आकरेण पेदा हुआ । यह गृल्त व्याख्या है। में प्रस्ताव करता हू 
कि हमारे पाठक आगेके सहस्ताव्दककी साहित्यिक चेतनाको जातिकी स्वाभाविक 
चेतनाके रूपमें देखें, अस्वाभाविक अधोगतिके रूपम नहीं ।,अवश्य ही जो 
अंश उसमें अस्वाभाविक भावसे वाधाग्रस्त ओर विकृत है, उसे में भूल 
जानेको नहीं कहता । पर हिन्दी साहित्यके अध्ययनसे उन्हें विश्वास हो सकेगा 
कि यह सारा सहस्ाब्दकका साहित्य भावी इतिहासमें बौदू या अन्य किसी सी 
कालके इतिहाससे कम महत्त्वपूर्ण नहीं है | 


र्‌ 


यह बहुत प्रसिद्ध वात है कि हिन्दी साहित्यके जन्मके बहुत पहले अपम्रंश्व 
या लछोकभापार्म कविता होने लगी थी | परन्ठु कई लोग इस बातमें सन्देद ही 
प्रकट करते हैं कि हिन्दुओंके राजत्व-काल्में उठ्ते कोई प्रोत्साहन भी मिलता था। 
ऐसे लछोगोंका भ्रम बहुत ही निराधार युक्तियोपर अवलंत्रित है जिसका निरास 
बहुत कठिन नहीं है । परन्तु उक्त कार्य करनेंके पूवे इस विषयका विचार कर 
लेना आवश्यक है कि अपभ्रंश है क्‍या वस्तु | असल्में बहुतंसे लोगोमें ' 
अपभ्रंश भाषाके विषयमे बहुत-सी आआरान्त धारणायें हैं। में अगर इस बातको 
ठीक ठीक अपने रास्ते समझानेका प्रयत्व करूँ तो मुझे फिर कुछ पुदलेसे ही 
आरंभ करना पड़ेगा । उसके लिए अप्रासंगिताका दोषभागी नहीं बननेका ही 
प्रयत्न करूँगा | 

प्राकृतके सर्वाधिक प्राचीन व्याकरणमें चार प्रकारकी प्राकृतोंकी चर्चा है-- 
प्राकृत, शौरसेनी, मागधी और पेशाची | चार अध्यायोंमें उक्त चारोंकी 
विवेचना की गई है। प्रथम अध्यायमें जिस प्राकृतकी चर्चा की गई दे उसका 
कोई नाम नहीं दिया गया है। वह एक प्रकारकी स्टेंडर्ड ग्राकृत है परन्तु 
शोरसेनीके प्रकरणमें विशेषतायेँ बता देनेके बाद ग्रंथकारने अन्तर्मे एक सूत्र 
कहा है--' शेष॑महाराष्ट्रवत्‌ ” अर्थात्‌ वाकी महाराष्ट्रीके समान समझना 
चाहिए, | इससे यह अनुमान होता है कि पहले अध्याय जिस प्राकृतकी चचो 
है वह महाराष्ट्री है। मागधी मगध और बंगारूकी भाषाओंका प्राचीन रूप 
है पैशाची कहॉकी भाषा थी, इस बातमें नाना प्रकारके अटकल लगायें 
गये है । प्राचीन अन्थोंमें कभी यह दर्दिस्तानकी, कमी विन्ध्याचलकी 

पहाड़ियोंकी, कभी सुदूर दक्षिणी भाषा मानी गईं है। जान पड़ता है यह 

उस समयकी आर्येतर जातियोंद्वारा बोली जानेवाली आर्य भाषा है| वे उसका 
झुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते होंगे और अपने नादाम्यासके अनुकूछ विक्वत करके 


वोलते होंगे | रह गई शौरसेनी और महाराष्ट्री | बस्चुतः ग्राकृत वैयाकरणोंदि 
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इनमें समानता ही बहुत देखी थी, असमानता कम | जहाँ तक शौरसेनीका 
सम्बन्ध है, यह निश्चित है कि वह पर्चिमी हिन्दीका पूर्व रूप है; पर 
£ महाराष्ट्री ? शब्द भ्रमात्मक है | आधुनिक मराठी भाषा या महाराष्ट प्रान्तसे 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कई पंडितोने ब्यथ ही दोनोंको एक ही सिद्ध 
करनेका निरर्थक प्रयत्न किया है। नाटकोंमें स्त्रियाँ प्राकृत बोलती हैं। जब वे 
पद्ममें बोलती हैं तो महाराष्ट्री और गद्ममे बोलती हैं तो शोरसेनीका प्रयोग 
करती हैं | हॉर्नलेने एक बार इसीलिए, कहा था कि शौरतेनी और महाराष्ट्री दो 
प्रथक्‌ भाषाये नहीं हैं बल्कि एक ही भाषाकी दो शैलियों हैं, एकका प्रयोग 
पद्म होता था और दूसरीका गद्यर्थ | यह बात मानी हुई है कि पद्मकी भाषा 
कुछ प्राचीनतारिलष्ट ओर कोमलछीकृत होती है। गद्यमें ठीक बैसी ही भाषा 
ब्यवद्वत नहीं भी होती | इम्र प्रकार असलमे वररुचिने दो ही भाषाओंकी चर्चा 
की है: शोरसेनी ( अर्थात्‌ पश्चिमी हिन्दीकी पूर्ववर्ती भाषा ) और मागधघी 
अर्थात्‌ बिहारी बंगाढी उड़िया आदिकी पूर्ववर्ता भाषा। पेशाची कोई स्वतन्त्र 
भाषा नहीं बल्कि आये भाषाका आर्येतर-भाषित विक्ृत रूप है। ठीक वेसी ही 
जैसी ' शान्तिनिकेतन ? में काम करनेवाले संथालोंकी बंगला । 

जहाँ तक हिन्दीका सम्बन्ध है उसमे इन दोनों जातियोंकी भाषाओंका 
स्थान है| असलमे ' शोर्सेनी ओर मागधी इन दो भाषाओके बोलनेवाले 
आयोंकी रहन सहन और स्वभाव भी बहुत कुछ भिन्न है। हॉनलेने इन दो 
ओ्रेणियॉंका निर्देश किया था। बादमे चलकर जब भाषा-शाखत्रका ओर' भी 
अनुसंधान हुआ तो जाना गया कि असलमें ये दो मिन्न मिन्न समयमें आकर 
बसनेवाली दो भिन्न भिन्न आर्योकी भाषाये है। भाषा-शास्त्रियोंने इन्हें ठीक 
यही नाम न देकर “ बहिरिंग ” ओर “ अन्तरग ” भाषाये नाम दिया। यह 
ध्यान देनेकी बात हे "कि भारतवषके साहित्योमे हिन्दी .साहित्य ही ऐसा है 
जिसमें इन दो भिन्न-श्रेणीके संस्कारवाले आर्येनि समान भावसे काब्यादि रचना 
की | यह बात स्मरण रखने योग्य है कि यद्यपि प्राकृतर्म लिखे गये काब्योंके 
बाद ही अपभ्रंश भाषामें काव्य लिखे गये परन्तु इसका अथ यह नहीं है कि 
प्राकृत नामकी कोई भाषा पहले बोली जाती थी और अपश्रेश नामकी भाषा 
बादमें बोली जाने छगी। असलमें अपभ्रंश छोकमें प्रचलित भाषाका नाम है 
जो नाना काल और नाना स्थान *नाना रूपमे ब्रोढी जाती'थी.ओर बोली 
जाती है । शुरू शुरूमे, इसको आभीरोंकी भाषा जरूर माना जाता था, पर 

है 


१८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


बादम चलकर यह लोक-भाषाका ही नामान्तर हो गया। वरदचिके प्राकृत- 
प्रकाशमें उस युगकी भाषाके साहित्यिक रूपका वर्णन है। लोक-प्रचलित माषा 
कुछ और ही थी। भाषाशात्तरियोंने लक्ष्य किया है कि अपम्रेश नामक उत्तर- 
कालीन काब्य-भाषामें ऐसे बहुतसे प्रयोग पाये जाते हैँ जो वास्तवर्मे वररुचिके 
महाराष्ट्री और शौरसनीके प्रयोगोंकी अपेक्षा प्राचीनतर हैं। उदाहरणार्थ, कहा! 
( या ब्रजमाषाका क्यो ? ) प्रयोग उत्तरकालीन अपश्रेश 'कहिड”? से निकला 
है । इसके अपभ्रेश ओर प्राकृत भेदोंकी तुलना की जा सकती है--अपमभ्रश 
£ कधिदो ? या “ कहिदो ? मागघी  कधिद ? या “ कहिदे ”! महाराष्ट्री 
€ कहिओ ? और उत्तरकालीन अपश्रश “ कहिड? स्पष्ट ही पुराने अपभ्रंश रूप 
* कथिदो ? ओर “ कहिदो ? महाराष्ट्री रूपोंसे पुराने हैं । 
इस अपमश्रंश साहित्यके विषयर्भ सुप्रसिद्ध ऐतिहातिक विद्वान्‌ म० म० पं० 
गोरीशंकर हीराचंद ओझाजी “ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ” नामक अंथर्मे 
लिखते हैँ कि “ अपभ्रेश भाषाका प्रचार छाट ( गुजरात ), सुराष्ट्र, चवण 
( माखाड़ ), दक्षिणी पंजाब, राजपूताना, अवन्ती ओर मन्दसोर आदियें था। 
चस्तुतः अपभ्रेश किप्ती एक देशकी भाषा नहीं किन्तु मागधी आदि भिन्न ।भैन्न 
प्राकृत माषाओंके अपम्रेश या बिगढ़े हुए, रूपवाली मिश्रित भाषाक़ा नाम है | 
उसका प्रायः भारतके दूर दूरके विद्वान्‌ प्रयोग करते थे। राजपूताना, मालवा, 
काठियावाड़ और कच्छ आदिके चारणों तथा भाटोंके डिंगल माषाके गीत इसी 
भाषाके पिछले विक्षत रूपमें हैं| पुरानी हिन्दी भी अधिकांश इसीसे निकली 
हैं। इस भाषाका साहित्य बहुत विस्तृत मिलता दै जो बहुधा कविताबद्ध है । 
इसमें दोह्य-छन्द प्रधान है |इस भाषाका सबसे बृहत्‌ ओर प्रसिद्ध अंथ 
 भविसयत्त-कहा ? है जिसे घनपालने दसवीं सदीर्म लिखा | महेश्वरसारिक्तत 
+ जममंबरी *, पुष्फयन्तविरचित * तिसह्िमह्मापुरिसगुणालंकार ', नयनदी- 
अप फिर स १, योगीन्द्रदेवलिलित £ परमात्म-प्रकाश ?, इसिभिद्रका 
न्‍ हिल ३, वरदत्तरचित  वेर्सामिचरिड ?, * अन्तरंग संघि ?, 
उल्साल्यान , भवियकुद्बचरित्र ! * सन्देशशतक ? और ९ भावनासंधि ? 
कम भी इसी भाषाके अंथ हैं। इनके अतिरिक्त मिन्न मिन्न अथो्मे,-- 
गम दा दाकोष ष?, कालिदासकृत, ? विक्रमोब॑शीय ? 
५; लत॒ कुमारपाल्चरित ?, ( प्राकृत दृथाअय 
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काब्य ), “ कालिकाचार्य-कह्ा ? और  प्रबंध-चिन्तामणि ! आदिम शघ्थल 
स्थरूपर अपम्रेशका प्रयोग किया गया है । हेमचंद्रने अपने  प्राकृत 
ब्याकरण ? में अपभश्रेशके जो १७५ उदाहरण दिये हें, वे भी अपभश 
साहित्यके उत्कृष्ट नमूने हैं । उनसे मालूम पड़ता है कि अपम्नेश साहित्य बहुत 
विस्तृत और उन्नत था | उन डदाहरणोंमें शुंगार, वीरता, रामायण और महा- 
भारतके अंश, हिन्दू ओर जैनधर्म तथा हास्यके नमूने मिलते हैं। इस भाषाके 
साहित्यमे प्रायः जैनियोंने बहुत परिश्रम किया है | ?? # 


यह तो स्पष्ट ही है कि ओझाजीने अपम्रंश साहित्यके उत्करषके विषयमे जो 
कुछ कहा है उसका संत्रंध उस काले है जन्न मुसलमान इस देशमें नहीं आय 
थे ओर यदि आये भीं ये तो जम नहीं पाये थे | लेकिन यह बात विवादास्पद 
नहीं है। छोक-भाषाका साहित्य इमेशा वर्तमान था, इस बातमे कभी दो मत 
नहीं रहे । लेकिन जिस बातपर यहें। जोर दिया जा रहा है वह यह है कि नाना 
कारणोंसे इस काल्मे अपश्रेश कवियोंका सम्मान भी राजदरबारोंमें होता था 
ओर राजा लोग इन कवियोंकी अपने दरबारमें रखना उतना ही आवश्यक सम- 
झते थे ज्ञितना संस्कृत भाषाके कवियों और पंडितोंको | इतना ही नहीं अधि- 
कांश राजा इनसे विशेष अनुराग प्रकट करने लगे थे । हमारे आलोच्य युगके 
आरंभमें राजशेंखर कबिने “ काव्य-मीमाता ” नामक एक विशाल विश्व-कोश 
लिखा था। दुर्भाग्यवश संपूर्ण अंथ अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है, उसका 
केवछ एक अंश ही पाया गया है। इस अंश भी हमारे कामकी बहुत-सी बातें 
हैं | राजशेखरने राजद्रचारके जिस आदशेका विधान किया है, वह सचम्र॒च ही 
उस प्रकारका हुआ करता था, यह विश्वास करनेमे कोई बाघा नहीं। राज- 
शेखर कहते हैं कि राजाका कर्तव्य होना चाहिए, कि वह कवियोंकी सभाओंका 
आयोजन करें। इसके लिए. एक सभामंडप बनवाना चाहिए जिसमें सोलह खम्मे, 
चार द्वार ओर आठ अटठारियों हों । राजाका क्रीडा-एह इससे सठा हुआ होना 
चाहिए, | इसके बीचमें चार खम्मोंकों छोड़कर हाथ-भर ऊँचा एक चबूतरा 
होगा और उसके ऊपर एक मणि-जटित वेदिका | इसी वेद्कापर राजाका आसन 
होगा । इसके उत्तरकी ओर संस्कृत भाषाके कवि बेठेंगे । यदि एक ही आदमी 








+ दे० प्रिशिष्ट : जेन साहित्य | 
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कह भाषाओंमें कविता करता हो तो जिस भाषामें वह अधिक प्रबीण हो उसी 
भाषाका कवि उसे माना जायगा। जो कई भाषाओर्मे बराज्र प्रधीण दे वह उठ 
उठकर जहां चाहे ब्रैंठ सकता दे। संस्कृत कवियोंके पीछे वोदिक, दार्शनिक, 
पौराणिक, स्मृतिशास््री, वेद्र, ज्योतिषी आटिका स्थान रहेगा । पृर्वकी ओर 
प्राकृत भाषाके कवि और उनके पीछे नट, नत॑क, गायक, वादक, बाग्नीवन, 
कुशील्व, ताढावचर आदि रहेगे। पश्चिमकी ओर अपश्रेश भाषाके कवि और 
उनके पीछ चित्रकार, लेपकार, मणिकार, जोदरी, सुनार, तरढ़४, ल्ोद्वार आदिका 
स्थान होना चाहिए | दक्षिणक्की ओर पंशाची भाषाक्रे कचि और उनके पीछे 
वेश्या, वेश्या-लम्पट, रस्सोंपर नाचनेवाले नट, जादूगर, जम्मक ( १ ), पहल- 
वान, सिपाही आदिका स्थान निर्दिष्ट रद्देगा | 
राजशेंखरके इस वक्‍्तब्बसे इतना तो स्पष्ट ही है कि अपभ्रंगकी कविता 
राजतमादत होती थी, परन्तु यह भी निश्चित हे कि उसका पढ संस्कृत और 
प्राकतके बाद था । संस्कृतका आदर इस देशरमें हमेशासे ही रहा है पर 
इससे यह निष्कर्ष निकालना अन्याय है कि मुसलमानोंके आगमनके पहले अप- 
अंश या लोकभाषाका स्थान उपेक्षणीय समझा जाता था। किन्तु आज तक भी 
कभी ऐसा समय नहीं आया जब्न हिन्दू राजाओंने लोकभापाका स्थान संस्क्ृतके 
बराबर या ऊपर समझा हो | सुसलमानी सत्ताका होना या न होना इसका कारण 
नहीं है। इसका मतलब यह हुआ है कि यदि मुसतल्मानोंके आनेके पहले छोक- 
भाषाको कोई अच्छी मयांदा नहीं मिली थी तो वह बादम भी नहीं मिली । 
ओर मेरी दृष्टिप सही बात तो यह है कि मुसलछमानी गासनके प्रभावसे अवस्था 
चाहे जो कुछ भी क्‍यों न रही हो, उसके पहले ग्राकृत और अपश्रंगकी 
कविताये सस्कृतके समान ही आदर पाती थीं। कब्ीरने जो कहा था कि, 
: संस्कृत कूप-जल कबीरा भाषरा बहता नीर |? वह सुसल्मानी प्रभावकें कारण 
नहीं | ठीक इसी अकारकी डक्‍क्ति बहुत बहुत पहले कही. जा चुकी थी । 
दा हक दा रा हि हक हे यह कव्त्र पा जा _होड सा 
; _वद्धमूल हो चुकी थी। शायद ही कोई उल्ेशयोग्य 
उस्कृत भाषाका अल्कारशास्री हो जिसने संस्कृतकी कविताओंके साथ 
ही साथ प्राकृत और तत्काछ प्रचलित लछोक-भाषाकी कविताओंका 
लक हो | संस्कृतके उत्साहशीर पचारक राजा भोजके 
केठाभरण के विषयमें भी यही बात ठीक है | इस अथर्म भी संस्कृत 
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और प्राकृतकी कवितायें समान मावसे उद्धत की गई हैं और मूँढ़ मारके भी 
कोई यह नहीं सिद्ध कर सकता कि अंथकारनें इन कविताओंको कम मह्त्त्वकी 
चीज समझा था। सुसलमानी सत्ताकी प्रतिष्ठके बाद कभ्मी कभी इस बातका 
सबूत मिल जाता है। जैसे केशवदासके वकतब्यसे कि ग्र॑थकार संस्क्ृतके बदले 
छोक-भाषाम कविता छिखनेके छिए रूज्जित है। पुष्पदन्त स्वयंभू आदि कवियोंने 
अपने ग्रंथोंमें अत्याधिक विनय प्रकट किया है और विविध विषयोंके प्रति अपने 
अज्ञानकी बात कही है । परंठु इन विषयोंकी सूचीसे ही स्पष्ट हो जाता है कि 
इस विनयके पीछे कितना बड़ा गर्व है। हालहीमें मुनि जिनविजयजीने “ पुरातन 
प्रबेधसेग्रह ? का सम्पादन किया है। इस ग्ंथसे पता चलछता है कि एक बार राजा 
भोजने “ सिद्ध रस ? बनाना चाहा था, जो न बन सका था। इसपर राजाने सिद्ध 
रसके बनानेका दावा करनेवाले योगियोंका मजाक करनेके लिए. लोक-माधाका 
एक नाटक लिखा कर अभिनय कराया था। नाटक जब खेला जा रहा था और 
पान जब आपसमें कह रहे थे-- ं 
कालिका नद्गु नद्भा कस्स कर्स नागस्स वा वंगस्स वा ३ 
नहि धम्मन्त फुक्कन्त अम्ह कन्‍्त सीसस्स कालिम, », # 

यह सुनकर जन्न राजा लोट पोट होकर दस रहा था -तो उसे संबोधन करके 

एक सिद्ध-रस योगी बोला--- 
अत्थि कहंत किपि न दीसइ | 
' नत्यि कहठ त सुहगुरु रूसई॥ - 
_ जो जाणुइ सो कहई ने कीमइ 
ऋज्वारंं तु विधारइ इमइ-+-॥ ४ 

. ' इस ग्रंथते ओर भी अनेकानेक राजाओंके दरबारोंमे छोक-भाषाके पयप्ति 
सम्मानका प्रमाण पाया जोना है। और केवल राजा भोज था उनके पूर्ववर्ती 
राजा इन कविताओका सम्मोन ही नहीं करते थे, स्त्रय॑ भी कविता लिखते थे। 
भोज राजाके पूर्वाधिकारी और उनके पितृब्य महाराज मुंजकी अपभ्रंश कवितायें 
किसी भी भाषाके गवेका विषय हो सकती हैं। इन दोहोंको थोड़ा-ता रूपान्तरित 
कर दिया जाय तो वे प्राचीन हिन्दीके हो जायैंगे | दो-एक उदाहरण उद्धृत किये 
जा सकते हें--- । ह ह 

# पूरा पद नहीं पाया गया हैं। भन्तिम अंशके टूट जानेसे मतरूब भपूर्ण रद जाता है । 

+-० है? कहूँ तो कुछ नहीं दिखता, “नहीं है? कहूँ तो सतयगुरु: रुष्ट होते हैं; जो 
जानता है वह माइकर प्रकेट नहीं कर सकता; भार्योका, किन्तु, विचार पेसा है|.“ 
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भा गोटिणि भमणु गव्तु करि, पिकिख वि पढ़लुरुगाई ६ 
पंच सई विहुत्तरां, मुंजद गय गयाई ॥ 

सुंज भणुइ मिणारुबइ, केसा काई चुयंति । 

रुद्धड साठ पयोहरहं, वंधण भणिअ रक्त ॥ 

मुंज मुणइ मिणारूवह, गठ जुब्दण मणु झूरि । 

जद सकर सयखणड किय, तोइ स मिट्टी चरि ॥ 


स्वयं महाराज भोजने अपमभ्रंगरसे मिलती हुई प्राकृत भाषाकी कविता ब्खी 
थी और उसे बढ़े आदरक साथ अपनी भोजश्यालामें खुदवाके जड़ा था। यह 
मोजशाला आज-कल घारकी कमाल मोला मस्जिदके नामसे मशहूर हे | राजा 
मोजकी इस अपमश्रंश कविताकी कद्दानी जितनी ही करण है उतनी दी मजेदार 
भी। सन्‌ १९०० में प्रोफेतटर इचको स्थानीय एजुकेशनल सुपरिण्टिडेण्ड मिस्टर 
लेलेने खबर दी कि कमाल मौला मस्जिदका मिहरात्र दृट गया हे ओर उसमें 
दो-चार पत्थर निकल आये हैँ जिनपर पुरानी नागरीमें कुछ ल्खिा हुआ है। 
इन पत्थरोंको उलट कर मस्जिदमें जड़ दिया गया था ताकि लिखा हुआ अंश 
पढ़ा न जा सके। अब ये पत्थर खिसककर गिर पड़े तों उनका पढ़ना संमव 
हुआ। पर मुसलमानोंने हठ किया कि वे पत्थर वहोंसे हटाये नहीं जा सकते ! 
हच साइबने भारत-सरकारते लिखा-पढ़ी की ओर सरकारके इस्तल्लेपका नतीजों 
यह छुआ कि पत्थर लगा तो उसी मिहराबमं दिया गया पर लिखी हुई पीठ 
सामने कर दी गई | फिर भारत सरकारकी ब्यवस्थासे ही उसका प्रत्यंकन उक्त 
प्रोफेसरको भेज दिया गया। दो पत्थरोंपर राजा भोजके वंशज अर्जुनदेव वर्माके 
गुरु गौड़ ब्राह्मण सदन कविकी लिखी हुईं एक नाटिकाके दो अंक थे। शेष दो 
अंक भी निश्चय ही उसी मिहराबमें कहीं चिपके होंगे। बाकी दो पत्थरोंपर 
महाराज मोजके लिखे हुए, आर्या उन्द खोदें गये ये।ये अपम्रंग भाषासे 


मिलती जुढती आक्रृतमें लिखे गये थे। इस सिलापट्टकी प्रतिच्छवि  एप्रिग्राफिका 
इण्डिका ? की ८ वीं जिल्दर्मे छपी है। 


यहाँ यह प्रश्ष किया जा सकता है, और बहुतसे यूरोपियन पंडितोंनें, 
किया भी है कि यह अपभ्रंश नामसे प्रसिद्ध भाषा क्या सचमुच लोक-माषा 
थी! विक्रमोवंशीयके चतुर्थ अंकमे जिस अपभ्रंशके नमूने पाये जाते हें 
उसकी भीतरी जेचका परिणाम ग्रह निकला है ;कि -डसमें किसी एक सर्व- 
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साधारण निययका अभाव है। उसकी वास्तविकताके सम्बन्धमें जैकोबी जैसे 
अपम्रंश ओर प्राकृतके प्रामाणिक विद्वानको भी सन्देह ही था। उत्तरमें कहा 
गया दे कि नाटकके लेखकोंने मूल भाषाकों ठीक ठीक न समझकर उसे साहि- 
त्यिक प्राकृतके समान करना चाहा होगा ओर कालान्तरमें वह भाषा सदोष हो 
गई होगी । यद्द बहुत अच्छी युक्ती नहीं है, पर अगर यह स्वीकार भी कर ली 
जाय तो सवाल होता है कि सन्‌ इंसवीकी छठी शताब्दीसे लेकर चौदहवीं 
शताब्दी तक अपभ्रंश नामकी कोई एक ही भाषा केसे बनी रही होगी १ असढूमेँ 
कालिदासकी और धनपालकी अपभ्रंश भाषा एक ही नहीं है। अपभ्रंशका सबसे 
पुराना उछेख भी केवल कालिदासके विक्रमोव॑शीयमें ही नहीं मिलता, उससे 
भी बहुत पुराने कालमें मिलता है। भारताय नाव्य-शास्त्रमें यर्रापि अपभ्रंश 
नामक भाषाका उच्लेख नहीं है पर छोक-भाषाके नामपर ऐसे उदाहरण मिल 
जाया करते हैं जिनमें अपभ्रंशके लक्षण पाये जाते हैं और जो निश्चित रूपसे 
साहित्यिक प्राकृतसे एक पेर आगेकी भाषाके नमूने हैं। मरतने मागधी, आवन्ती 
प्राची, शोरसेनी, अद्धमागघी, बाल्हवीका और दाक्षिणात्या इन सात प्राकृत 
भाषाओंकी चर्चा करनेके बाद ( १७-४८ ) शबर, आभीर, चाण्डालादिकोंकी 
भाषाकी अलगसे नाम दिया है। जिन दिनों भरतका नाट्य-शास्त्र बन रहा था 
उन्हीं दिनों भारतवर्षके पश्चिम और पश्णोत्तर अदेशों में आमीरोंका आविर्माव 
हो चुका था। भरत मुनिने लक्ष्य किया था कि इन लछोगोंका आधिक्य जिन 
प्रदेशोंमि था--अथोौोत्‌ सिन्धु, सोवीर ओर हिमाल्यके अंश-विशेषमें, वहाँ उकार- 
बहुला भाषा जनसाघारणमें प्रचालित हो चली थी | +- भाषाशास््रियोंमेंसे कई 
छोगोंका अनुमान है कि यह उकारबहुला भाषा अपभ्रंशसे मिलती जुलती होगी। 
आगे चलके शास््रकारोंका यह स्पष्ट निर्देश भी पाया जाता है कि काब्यमें 
आभीर आदिकी भाषाको अपभ्रंश कहते हैं [ दण्डी : काब्यादश, ( १-३ ६) ] 
यह स्मरण रखनेकी बात है कि यह केवल बोलीका विवरण नहीं है पर काब्य- 
भाषाका ब्योरा है। दण्डीने यह भी कहा है कि संस्क्ृतके काब्योंमें स्ग होते हैं, 
प्राकृतमें सान्धि और अपश्नशम आसार आदि | इससे इतना तो पयीप्त स्पष्ट है 
कि दण्डीके युगमें अपभ्रंश भाषामम काब्य होने छगे थे | इन काब्योंके रचयिता 





-- हिमवत-सिन्धु-सौवीरान्ये च देशों: समाश्रिता:।.._ 5 
. * उकारनइुला तजशस्तेषु भाषां-प्रयोजयेत्‌ ( १७-६१ ) ।$ 
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वैचित्य ओर उच्चारण-प्रावण्य प्रधान हो उठा। स्वभावतः ही उस स्वर- 
वैचित्र्यके पीछे अनेक स्थानोक्ी प्राकृत माषाये रही होगी । और नमिसाघुके उद्ध- 
रणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मागधी प्राकृतका भी अपम्रंश रूप विद्यमान था। 


राजशेखरकी काब्य-मीमासाके विषय पहले ही कहा जा चुका है । उन्होंने 
जो कवि-पमामे अपम्रंश कवियोके पीछे बढ़ईं, छहार, लेपकार आदि जन-साधा- 
रणके कारीगरोको बैठाना निर्दिष्ट किया है वह इस बातका सबूत है कि यह 
भाषा जनसाधारणकोी थी। राजशेखरके युगमे यह भाषा जी रही थी, इसका 
प्रमाण यह है कि उन्होंने अन्तःपुरंके परिचारकोंका अपभ्रशभाषाविद्‌ होनेका 
निर्देश किया है । इसका कारण यह था कि इन परिचारकोंको जनसाधारणकी 
बाते राजा तक पहुँचानी होती थीं। इस प्रकार अपश्रंश भाषा जनसाधारणकी 
भाषा थी फिर भी उसभ कविता होती रही | राजशेखरकी इस पुस्तकसे यह भी 
प्रमाणित होता है कि जिन प्रदेशोंम आमभीरोंका प्राघान्य था वहेंकि लोगोंकी 
भाषामें अपभ्रंशकी बहुलुता थी | उनके मतसे गौड़ या बंगाल देशके लोग संस्क्ृत- 
में अधिक रुचि रखते थे, लाट देश या गुजरातके छोग प्राकृतमें; और मारवाड़, 
टक्‍्क ( हरियाना ) ओर भादानक (मिजापुर ओर बुदेलखण्ड १)के लोग अपभ्रश- 
से मिलते हुए प्रयोगवाली भाषा बोलते हैं (पु० ५१) वही अन्यत्र कहते हैं कि 
सुराष्र ( काठियावाड़ ) ओर त्रवण ( माखाड़ 9 के लोगं अपभ्रंश बोलते हैं । 
इस प्रकार मूलतः अपश्रंश मारवाड़, हरियाना (पंजाब), भादानक ( बुदेलखंड ), 
सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) भे अधिक' प्रचलित थी | सुप्रसिद्ध विद्वान म० म० पं० 
हरप्रसाद शास्त्रीने अपभ्रंशका जो 'बोद्ध गान ओ दोहा” नामक संग्रह प्रकाशित 
किया दे,--ओऔर जिंसे वे पुरानी बंगला कहना चाहते हैं, --उस जैसे दो एक 
अथके अपवादकों छोड़कर अधिकाश अपम्र॑ंशके काव्य इन्हीं प्रदेशेत्ति प्राप्त हुए 
हैं ।इनमेसे बहुत-से काब्य दिगंबर जैनोंके लिखे हुए हैं जो मारवाड़ ओर बुंदेल- 
खण्डमें अब भी बसे हुए हैं। खवेताम्बर जनोने प्राकृतमें लिखनेमें जेसी पढ़ता 
और तत्परता दिखाई. है वैसी अपभ्रंशम नहीं #| इस प्रकार ऊपरके सारे वक्‍त- 
ब्यका साराश पंडितोंने इस प्रकार दिया है -- ु 


(१) अपभ्रंश भाषा सन्‌ ईसवीके प्रथम शतकमे आभीरी भाषाके नामसे लक्ष्य 





# दे० परिशिष्ट : जैन साहित्य । 
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की गई थी ओर भारतवर्षके पाश्चिमोत्तर सीमान्तमें बोली जाती थी। आमीरोंका 
विशेष प्रकारका स्वर-वैचिज्य और उच्चारण-प्रावण्य इसका प्रधान लक्षण था । 
यद्यपि यह आभीरी नामसे पुकारी गईं, पर थी आर्वभाषा ही । 

(२) सन्‌ इंसवीकी छठी शताव्दीमे इस भाषामें साहित्य सुष्ट हो चुका था, 
जिसे भामह और दण्डी जैसे आलूकारिकोंने उल्लेखयोग्य समझा। अब भी यह्‌ 
आभीरोंसे विशेष रूपसे संबद्ध मानी जाती थी। अनुमान है कि आभीरोंके हायमें 
राज्य-सत्ता आनेके साथ हसप्तम कान्‍्य लिखे जाने लगे होंगे । 

(३) नवी शताव्दीमे यह जनसाधारणकी भाषा समझी जाने छगी और इसका 
विशेष संबंध केवठ आभीर आदिस ही है, यह धारणा जाती रही । अब तक 
यह सौराष्ट्रसे मगधतक फैछ चुकी थी। तत्तत्‌ स्थानोंके अपभ्रंशोंमें निश्चय ह्टी 
भेद रहे होंगे पर काव्यके लिए आमीरों द्वारा प्रोत्ताहित भाषा ही साधारण 
भाषा मान ली गई थी। - 

(४) ग्यारहवी शताब्दीमे आलंकारिकों ओर वैयाकरणोंनि लक्ष्य किया था कि 
अपभरश कोई एक भाषा नहीं है बाल्कि स्थान-भेदसे अनेक प्रकारकी हे । 
अथात्‌ यहातक आकर अपभ्रंशका व्यवहार लोकभाषाके अथर्मे होने लगा था | 

(५) अपभ्रंश कविताके विषय अधिकतर नीतिसंबंधी ओर धार्मिक उपदेश, 
शुंगार रसकी रचनायें और ल्लोकप्रचल्त कथानक ये | # ु 

3 भकार इस देशमें मुसलमानी सत्ताकी प्रतिष्ठाके बहुत पूवेसे ही निश्चित रूपसे 
लोक-भाषाको राजकीय सम्मान गत हो चला था। जैसा कि पहले ही कहा गया 

इस सम्पूर्ण साहित्यम ऐसा कोई कथन नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो सके कि 
लोक-भाषामे लिखनेके कारण कोई कवि अपनेको छोटा समझ रहा हो । प्रथ्वी- 
राजका दरबारी कवि चंद बलद्दिय ( चंद बरदाई ) हिन्दी भाषाका आदि कवि 

भाना जाता है। असल्मे वह अपभ्रंशका अन्तिम कवि अधिक -है ओर हिन्दीका 
आदि कवि कम, क्योंकि उसका कान्‍्य अब जिस रूपमें पाया जाता है वह रूप 
मौलिक नहीं है। इस गंथ्म इतनी प्रक्षित बातें आ घुसी हैं. कि ओझाजी -जैसे 
ऐतिहासिक पंडित इसे एकदम अप्रामाणिक और जाली अंथ समझते हैं । हालमे 
>'तन प्रतंघ-संग्रह”के प्रकाशनके बादसे यह बात निरिचित रूपसे सिद्ध हो गई है कि 
| यान लत- तन +-++२०८ कम सम नम कट 0 हक बटर कक 


राणा “थे 
पाए 


+* विशेष विवरणके ल्यि री डुरंग गुणेर्की सम्पादित “भविसयत्तकहा ? की 
भका ( वड़ोदा १९३३ ) देखिये । रा कण य 
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चंदका मूल काब्य बहुत कुछ अपभ्रंशकी प्रकृतिका था और आज वह जिस' 
रूपसे मिलता है वह उसका अत्यन्त विक्ृत रूप है। असल्में अपश्रृंश भाषामें 
कान्यरचना चोदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दी तक होती रही, यद्यपि इसके बहुत पहले 
ही उसने नई भाषाको स्थान दे दिया था। विद्यापतिने पूर्व देशमें एक ही साथ 
तत्काल प्रचलित लोक-भाषा और अपग्रंश दोनोंमें काव्य लिखा था | यहों एक 

बात विचारणीय रह जाती है। यदि आधुनिक भाषायें इन अपभ्रेशोंका स्वाभा- 

विक विकास हैं तो क्या कारण है कि इनमे इतनी अधिकतासे संस्कृतके तत्सम- 
शब्दोका प्रयोग होता है जब कि अपश्रंशके काब्योंमे खोजने पर भी संस्कृतके 

शब्द अपने मूल रूपोमे नहीं मिलते १ मेरा तात्परय वर्तमान भाषासे नहीं बल्कि 

सूरदास तुल्सीदास आदिकी प्राचीन काब्य-भाषासे है। केवछ पुस्तकगत भाषा 
ही नहीं उन दिनोंमें प्रचलित बोलचालकी भाषामें मी संस्कृत तत्सम शब्द, 

अपभ्रंश माषाओंकी अपेक्षा अधिक मात्रामे बोले जाते थ | ऐसा न होता, तो 
कबीर और दादू आदिकी भाषामें तत्सम शब्दोंके प्रयोग नहीं ' मिलते । निश्चय 
ही मुसल्मानोंने इन शब्दोंका प्रचार नहीं किया था । 


असलमें बौद्ध-धर्मके उच्छेद और ब्राह्मण धर्मकी पुनः स्थापनासे भारतकी 
धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमें अभूतपूर्व क्रान्ति उत्पन्न हो गई । ,बोद्ध 
घ॒र्मका प्रसार साघारणतः विदेशियोंमें ही अधिक हुआ। क्यो कि सनातन आर्य 
धर्म बेदको प्रामाण्य मानता था पर बोद्ध और जेनघम नहीं, इसलिए, वे विदे- 
शियोंके लिए. अधिक गआद्य हो सके । जैनघमका प्रमाव भी अधिकांशर्म शक, 
हुण आदि विदेशागत अधिवासियॉपर ह्वी पड़ा होगा जो घीरे धीरे इस देश्में- 
क्षत्रियत्व और वेश्यत्वका पद प्राप्त करने छंगे थे। सन्‌ इंसवीके आठ-ने सो 
वर्ष बीतनेपर इस देशमे प्राचीन वादिक धर्म बड़े जोरोंस उठ खड़ा हुआ | इसः 
समयके ऐस बड़े बड़े राज जो अधिकाशरम क्षत्रियत्वका पद प्रात करनेके प्रयासी 
रहे होंगे ब्राह्मण आचार्योके प्रभावमें आते गये ओर इस प्रकार संस्कृत भाषाको 
बहुत बल मिला । जनतार्म धर्म-प्रचार करनेके लिए, जिन पुराणोंकी सहायता 
ली गई वे संस्कृतमे लिखे गये थे। कथावाचक लोग इनकी ब्याख्या छोक- 
भाषामे करते होंगे पर उनकी भाषामे संस्कृतके तत्सम शब्दोंकी अधिकता रहती 
होगी । फिर, जैसा कि श्री चिन्तामणि विनायक वेद्यने कहा हे, इसी समय- 
संस्कृत भाषाके प्रचारमें शाह्डर मतकी विजयसे विशेष सहायता मिली होगी ४ 
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इंकराचार्यका उत्कर्ष ईसाकी आठवीं शताव्दीके आसपास हुआ। उनके मतकी 
छाप सर्वंसाधारणपर पड़ी । उक्त मतका प्रसार संस्कृत भापाके द्वारा ही होनेके 
कारण सर्वसाधारणकी भापामें संस्कृत शब्द आ गये और घीरे धीरे संस्कृतसे ही 
हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि संस्कृतप्रचुर भाषायें बर्नी | तामिल 
आदि भाषाओंका इतिहास भी ऐसा ही है। इसलिए, तुलसीदास और सूर- 
द्वासकी भाषाओंमे संस्कृत शब्दोंकी प्रचुरता होना अपश्रश् माषाओंके स्वाभा- 
विक विकासके विरुद्ध नहीं छे जाता और न इससे उनमें किसी प्रकारकी 
प्रतिक्रियाका भाव ही सिद्ध होता है । 
अब हम हिन्दी साहित्यकी ओर लोटे । आधुनिक युग आरंभ होनेके पहले 
'हिन्दी कविताके प्रधानतः छः अंग थे--डिंगल कवियोंकी वीर-गाथावें, निगु- 
णिया सन्तोंकी वाणियों, क्ृष्णभक्त या रामानुया भक्तिमार्गके साधकोंके पढ़, 
राम-भक्त या वेघी भक्तिमार्मके उडपासककोंकी कवितायें, सूफ़ी-साधनासे पुष्ट 
असलमान कवियोंके तथा ऐहिकतापरक हिन्दू कवियोंके रोमांस और रीति-कान्य | 
हम इन छहों धाराओंकी आलोचना अगर अछग अलग करें तो देखेंगे कि ये 
छह्ों घारायें अपश्रेश कविताका स्वाभाविक विकास है | कभी कभी यह शंका 
की गईं है कि हिन्दी साहित्यका सर्वाधिक मौलिक और शक्तिशाली अंग अर्थात्‌ 
भक्ति-साहित्य मुसल्मानी प्रभावकी प्रतिक्रिया है ओर कभी कभी यह भी बताने- 
का प्रदत्त किया गया है कि निर्गुणिया सन्‍्तोंकी जाति-पॉतिकी विरोधी प्रव्नत्ति, 
अवतारबाद और मूर्ति-पूजाके खण्डन करनेकी चेष्टार्मे मुसलमानी जोश ? है । 
किसी किसीने तो कवीरदास आदिकी वाणियोंको मुसलमानी इथकंडे ' भी 
बताया है ! ये सभी बातें अ्रममूलक हैं। हम आगे चल कर देखेंगे कि निगुण- 
“सतवादी सन्‍्तोंके केवछ उम्र विचार ही भारतीय नहीं हैं, उनकी समस्त रीति- 
नीति, साधना, वक्तब्य वस्तुके उपस्थापनकी प्रणाली, छन्द और भाषा पुराने 
भारतीय आचार्यौकी देन हैं | इसी- तरह यद्यपि वेष्णब मत अचानक ही उत्तर 
भारतमें प्रवकठ' रूप ग्रहण करता है पर सुरदास ओर तुलसीदास आदि वैष्णव 
कवियोंकी समूची कवितामें किसी प्रकारकी प्रतिक्रियाका भाव नहीं है । इम 
"देखेंगे कि जिस समाजको ये भक्तगण उुधारना चाहते थे उसमे विदेशी घर्मका 
कोई प्रभाव उन्होंने लक्ष्य मो नहीं किया था। परन्तु इन सबका यह अर्थ नहीं 
है कि मुसल्मानी घर्मकां कोई प्रभाव इस साहित्यपर नहीं पड़ा है | यह कहना 
अनुचित है | एक जीवित जातिके स्पशमें आने पर दूसरीपर उसका प्रभाव 
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पड़ना स्वाभाविक है । भारतीय साहित्यके सुवर्ण-कालमे भी इस भ्रकार विदेशी 
ग्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है । परन्तु जिस प्रकार कालिदासकी कार्वताओंमें 
यावनी या ग्रीक प्रभाव देख कर यह नहीं कह्दा जाता कि वह दुर्बल जातिकी 
प्रतिक्रियात्मक मनोबृत्तिका निदर्शक है, उसी प्रकार हिन्दी साहित्यम भी यह 
प्रभाव प्रभाव'के रूपमे द्वी स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रियाके रूपमें नहीं। 


अम्र ध्यानसे देखिए तो हिन्दीमें दो प्रकारकी मिन्न मिन्न जातियोंकी दो चीजे 
अपभ्रेशसे विकसित हुई हैं | ( १ ) परिचमी अपश्रंशसे राजस्तुति, ऐ.हिकता- 
मूलक शुगारी काव्य, नीतिविघयक फुटकल रचनाये और लोकप्रचलित कथानक |: 
ओर ( २ ) पूर्वी अपभ्रेशसे निगुनिया सन्तोंकी शासतरनिरपेक्ष उग्र विचारधारा, 
झाड़-फटकार, अक्खड़पना, सहज-झून्यकी साधना, योग-पद्धति और भक्ति-- 
मूलक सवनायें | यह और भी लक्ष्य करनेकी बात है कि यद्रपि बेष्णव मत-बाद 
उत्तर-भारतमें दक्षिणकी ओरसे आया पर उसमें भावावेशमूलक साधना पूर्वी 
प्रदेशोंस आई । इस प्रकार हिन्दी साहित्य दो भिन्न भिन्न जातिकी रचनाये दो 
भिन्न भिन्न मूलोंसे आईं।यह बात पहले ही बताई जा चुकी दे कि परिचमी प्रंदेशोंमें 
बसे हुए आर्य पूर्वी प्रदेशोमे बंस हुए आर्येसि भिन्न प्रकृतिके हैं। माषाशास्त्रियोंने 
यह निश्चित रूपसे सिद्ध कर दिया है कि ये दो भिन्न मिन्न श्रेणीके लोग थे । 
यह भी ध्यानमे रखनेकी बात है कि पूर्वी प्रदेशोंमे भारतीय इतिहासके आदि 
कालसे रूढियों और परम्पराओके विरुद्ध विद्रोह करनेवाले सन्त होते रहे हैं । 
बैदिक कर्मकाण्डके मृदुविरोधी जनक और याशवल्क्य तथा उम्र विरोधी बुद्ध और 
महावीर आदि आचार्य इन्हीं पूर्वी प्रदेशोंमे उत्पन्न हुए थे। समग्र भारतीय 
साहित्यमे हिन्दी ह्वी एक मात्र ऐसी भाषा है. जिसमें पश्चिमी आर्योकी रूढि- 
प्रियता, कर्मनिष्ठेके साथ ही साथ पूर्वी आयोकी माव-प्रवणता, विद्रोही वृत्ति 
और प्रेम-निष्ठाका मणि-काग्चन योग हुआ है | इस बातकों ठीक ठीक न समझ 
सकनेके कारण ही केवल ऊपरी बातोंको देखनेवाले आलछोचक कभी इस भावको' 
मुंसलमानी प्रमाव और उस भावकों ईंसाइयतका प्रभाव कह्द देते हैं| कभी कभी 
विचारबान्‌ पण्डित भी ऐसी ऊटपर्णग बातें कह जाते है जो नहीं, कही जानी! 
चाहिए थीं। आगे हम इन घाराओकी विशेष जॉच करनेका प्रयत्न करेंगे ॥ 
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अपम्रंग साहित्यकी आलोचनासे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि चरण कवियों 
की वीर-गाथायें पुरानी परम्पराके अनुमार ही थीं। इस विपय कोई मत-भेद नहीं 
डै। पर निर्गुणिया सन्तोंकी वाणीके विप्यमे काफी श्रम फेंछा हुआ है । यह तो 
सभी स्वीकार करते हैं कि कभीरदास ही निरगुण मतके आदि प्रतिष्ठाता थ। उनका 
जन्म मुसल्मान-वंशर्मे हुआ था, ऐसा प्रवाद है | कुछ लोगोंका कहना है कि 
उनका जन्म तो हिन्दू घरमे हुआ था पर छालन-पालन मुसलमान धरम । जो हो, 
उनका मुसलमानी वातावरणर्म बढ़ा होना निश्चित है । यही कारण हूँ कि उनकी 
“रचनाओं मुसलमानी भावकी साधनाकी गंध मिल जाती है | सही बात यद्द दे 
कि कुछ नामों, शब्दों और खण्डन करनेके उद्देश्यले डछिखत कुछ सिद्धान्तोंके 
अतिरिक्त मुसल्मानी प्रभाव कवीरमें नहींके ही बराबर है । यह स्मरण रखनेकी 
बात है कि योगियोंका एक बहुत बढ़ा सम्प्रदाय अवध, काशी, मगध ओर 
चंगाल्में फैला हुआ था। ये लोग ग्रहस्थ थे और इनका पेशा जुलाहे ओर 
घुनियेका था । इनमें जो साथु हुआ करते थे वे मिक्षावुत्तिपर निर्वाह करते थे । 
त्राक्मण धर्ममें इनका कोई स्थान न था। मुसलमानोंके आनेके बाद वे छोग धीरे 
धोर मुसलमान हो गये ओर आज भी हो रहे हैं। परन्तु मुसलमान होनेपर 
भी ये अपनी साधनाओंसे विरत नहीं हुए | बारहवीं शताब्दीमें अब्दुल 
रहमान नामक “ आरहद ? या जुलाहे कविने “ संदेशरासक ? नामक अपभंश- 
काब्य लिखा था। यह पुस्तक दाल ही जिनविजयजी द्वारा संपादित होकर बंबईसे 
प्रकाशित हुई है । बंगालमें योगियोंके बहुतसे घर्म-ग्न्थ और पुराण मुसल्मानी 
नामधारी लोगोंके लिखे हुए पाये गये हैं । वहाँ योगी नामकी अलग जाति 
है जो प्रायः समाप्त होनेको आ चुकी थी पर अब जत्र कि उसमें आत्म- 
चैतनाका भाव उदय हुआ है वह अपनी हस्ती बचानेका प्रयत्न कर रही है । 
कबीर, दादू और जायसी ऐसे ही नाम-मानके मुसव्मान ये जिनके परिवारमें 
योगियोंकी साघना-पद्धति जीवित रूपमें वर्तमान थी। सब १९२१ की 
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मनुष्य-गणनाके अनुसार अकेले बंगालमें इन योगियोंकी संख्या ३६५९१० थी। 
ये सारे बंगालमें फेंडे हुए हैं और कपड़ा बुननेका काम करते हैं। हिन्दू 
समाजमे उनका स्थान क्या है यह इस एक बातसे अनुमान किया जा सकता 
है कि १९२१ ईं० की मनुष्य-गणनाके समय जब एक जोगी परिवारन अपनेको 
स्थानीय प्रचलछूनके अनुसार ' जुगी ” न लिखाकर “ योगी ? तथा अपनी प्र्रियोंके 
नामके सामने “ देवी ? छगाना चाहा था तो गणनालेखक ब्राह्मणने कहा था कि 
अपना हाथ कटा देना अच्छा समझूँगा परन्तु 'जुगी” को योगी ? नहीं छिखूँगा 
ओर न इनकी स्त्रियोंको ' देवी ” लिख सकूँगा | अब इन जोगियोंकी दृढ़ संगठित 

सभा हैं जो जोगियोंके सम्बन्ध अच्छी जानकारी संग्रह कर रही है। ये लोग 
अपनेको थोगी ब्राह्मण भी कहने लगे हैं। इसी प्रकारकी जोगी जातियों बिहारमें 

भी पाई जाती हैं और युक्त प्रान्तमें भी किसी जमानेमें थीं। कभरीर और 

दादुका इन्हीं जातियों मेंसे प्रादुभाव हुआ था | इस बातको ठीक ठीक हृदयंगम 

न कर सकनेवाले पण्डित कहा करते हैं कि कबीर या दादू सुने-सुनाये ज्ञानकी 

अटपटी वाणियों गाया करते थे। 


यदि कन्चीर आदि निर्गुणमतवादी सनन्‍्तोंकी वाणियोंकी बाहरी रूपरेलापर 
विचार किया जाय तो मालूम होगा कि यह सम्पूर्णतः भारतीय है ओर बोद्ध धर्मके 
अन्तिम पिद्धों ओर नाथपंथी योगियोंके पदादिसि उसका सीधा संत्रंध है। वे ही 
पद, वे ही राग-रागिनियों, वे ही दोद्दे, वे ही चोपाईयाँ कबीर आदिन व्यवह्यरकी 
हूँ जो उक्त मतंके माननेवाले उनके पूर्ववर्ती सन्‍्तोंने की थीं। क्‍या भाव, क्‍या 
.. आषा,, क्‍या अल्ड्लार, क्‍या छन्द, क्या- पारिमाषिक शब्द सर्वत्र वे ही कभीर- 
दासके मार्गदर्शक हैं| कभ्ीरकी ही भोंति ये साधक नाना मतोंका खण्डन 
करते थे, सहज और झूतन्यभ समाधि लछगानेको कहते थे, दोहोंमें गुरके ऊपर 
भक्ति करनेका उपदेश देते थे। इन दोहोंम गुरुक़ी बुद्धसे भी बड़ा बताया गया 
है और ऐसे भाव कमीरमें भी बड़ी आसानीसे मिल सकते हैं जहाँ गुरुको 
गोविन्दके समान ही बताया गया है । सदूगुरु! शब्द सहजयानियों, वज्रयानियों, 
तान्निकों, नाथपंथियोंमं समान भावसे समाइत है । 


बहुतसे छोगोंकी कत्नीरदासके जाति-पॉतिविरोधी विचारोंको देखकर यह 
चारणा होती है कि कमसे कप्र यह बात कत्रीरदासमें मुसलमानी प्रभावके कारण 
आई है। किसी किसी पाडेतको तो यह शंका भी हुई है कि ये बातें मुसलमानी 
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घमके प्रचारके इथखेड है ओर कुछ लोग मुसठमानी आदशके प्रति कग्रीरदासकी 
गहरी निष्ठाका प्रमाण इन्हीं वातोर्मि बताते हैं। यह युक्तियों कुछ जेचती-सी 
दीं जान पढ़तीं | जातिवर्णके भेदसे जननरीभूव इस देश्रमें जो कोई भी 
महासाधक आया दे उत्ते यह प्रथा खटकी है | ऐसे बहतसे प्राचीन ग्रंथ हैं 
जिनमे जाति-भेदको उड़ा देनेपर जोर दिया गया है | पर संस्कृसकी पुस्तकें 
साधारणतः ऊँची जातियोंके लोगों द्वारा टिखी गई होती £ जिनमें लेखक 
केवल तटस्थ विचारकी भौंति रहता है। स्वयं नीचे कट्टे जानेवाले वंशर्म 
उत्पन्न नहीं होनेके कारण उनमे भुक्त-भोगीकी डग्मता और तीज्रता नहीं होती | 
सहजयान ओर नाथपंथक्े अधिकांश साधक तथा-कथित नीच लातियोंमें 
उत्पन्न हुए थे; अतः उन्होंने इस अकारण नीच बनानेवाली प्रथाको 
>शनिककी तटस्थताके साथ नहीं देखा । कब्रीरटास आदिके विपयर्स भी 
यही बात ठीक है| फिर भी ठत्चवर्णके छोगोंने सदा तटस्थताका ही अवल्म्बन 
नहीं किया | कभी कभी उन्होंने भी उद्रतम आक्रमण किया हैं। अव्वघोष 
( कालिदासके भी पृर्ववर्ती ) कविक्री लिखी हुई वच्नचूत्री एक ऐसी ही 
पुस्तक है | तबसे निरन्तर महायान मतके साधक-गण इस पग्रथाके विरुद्ध 
प्रचार करते रहे हैं । सरोरुहपाद ( सम्हपा ) नामक सहजवानी 
तिद्ध जाति-ब्यवस्थाके मबंकर विरोधी थे । वे कहते हँ--“ ब्राह्मण 
व्रह्मके मुखसे उत्पन्न हुए थे ; जत्र हुए ये तब हुए थे | इस समय तो वे भी 
दूसरे लोग जिस प्रकार पैदा होते हैं बेसे ही पेंदा होते है | तो फिर आह्मणत्व 
रहा कहाँ ! यदि कहो कि संस्कारसे ब्राह्मण होता है तो चाण्डालको भी संस्कार 
दो, वह भी ब्राह्मण हो जाय ; यढि कहो कि बेढ पढ़नेसे कोई ब्राह्मण होता है 
तो क्‍यों नहीं चाण्डालोको भी वेढ पढ़ाकर ब्राह्मण हो जान देते ? सच पूछो तो 
चूद मी तो व्याकरणादि पढ़ते हैं और इन ब्याकरणादिम भी तो वेदके शब्द हैं, 
फिर झूद्ोंका मी तो वेद पढना हो, ही गया | और यदि आगममे घी देनेसे मुक्ति 
होती हो तो सबको क्यों नहीं देने ठेते ताकि सब्र मुक्त हो जायें ? होम करनेसे 
मुक्ति होती हो या नहीं, घुओ छगनेसे ओखॉंको कष्ट जरूर होता है । ब्राह्मण 
3. ७... च्ान चिल्लाया करते हें। अब्चछ तो उनके अथर्व वेदकी सत्ता ही नहीं 
है, फिर आर तीन बेदोंके पाठ भी सिद्ध नहीं, इसलिए बेदका तो कोई प्रामाण्य 
ही नहीं हैं | वेद तो परमार्थ नहीं हैं; बह तो यून्यकी शिक्षा नहीं देता, वह तो एक 
न्यथकी बंकंचास है |” इसी प्रकार शिवोपासक योगियोंके सम्बन्धमें सरोरुद्द वज्ध 
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कहते हें--ये शिव ( इंश्वर ) के भक्त शरीरमें राख मलते हैं, सिरपर जटा घारण' 
करते हैं, दिया जलाकर 'घरमें बैठे रहते हैं और ईशान कोणमें बैठकर घंटा 
बजाया करते हैं, आसन बॉँधकर आँख मूँदा करते हैं ओर छोगोंको नाहक धोखा 
देते हैं । अनेक रण्डी मुण्डी ओर नाना वेशधारी इन गुरुभोंके मम चलते हैं ॥' 
लेकिन जन्न कोई पदार्थ है ही नहीं, जब वस्तु वस्तु ही नहीं है तो इंश्वर भी तो 
एक पदार्थ ही है, वही केसे रह सकता है १ इत्यादि !# इसी प्रकार ये साधक 
अन्यान्य मतोंका भी खण्डन करते और अपने मतोका र्थापन करते रहते थे। इन 
खण्डनोका स्वर एकदम वही है जो कभीरदासका । अन्तर इतना ही है कि कन्नी- 
रके युगमे अवस्था ओर जटिल हो गई थी। उन्हें मुसलमानों, हिन्दुओ, योगियों 
और इन सिद्धों और साधकों सबसे एक एक हाथ लड़ लेना था। कबीरके निर्गु- 
णमतवादी साधकोंक़ी परम्परामे जो दादू, सुन्दरदास आदि भक्त हो गये हैं 
उन्होंने स्पष्ट ही नाथपंथी योगियो, विशेष कर आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ 
तथा चौरासी सिद्धों, विशेषकर काणेरी, चोरड्री, हाडिफा आदिको अपने मतका 
आचार्य माना हे | सहरजयानी सिद्धों और नाथपन्थी योगियोंका अक्खड़पना 
कबीरमें पूरी मात्रामें है और उसके साथ ही उनका स्वाभाविक फक्‍कड़पन मिल 
गया है | इस परम्परागत अक्खड़पन ओर ब्यक्तिगत फक्खड़पनने मिलकर 
कनीरदासको अत्यधिक प्रभावशाली ओर आकर्षक बना दिया है। 

एक बात लक्ष्य करनेकी यह है कि हिन्दी साहित्यके आदि प्रवतेक तीन 
महाकवियों---चन्द, कबीर ओर सूरदास,--मेंसे सबके सब एक विचित्र अकारकी 
पद्‌ रचना करते रहे । इन्हें दृष्टकूट, उल्टवॉसी या विपर्यय कहते हैं । सूरदासके- 
ग्रथोमें इन्हें दृष्ठकूट और कचीरकी बाणीमे उलटबॉसी कहा है। चंदके रासोमे 
भी ऐसे दृष्टकूट मिल जाया करते हैं । जिन उल्टबॉसियोंके लिए. कबीरदास 
बहुत बदनाम किये गये हैं ओर साहित्यिक ' महारथियों ? के अक्षिप-वाणोंके 
शिकार होते रहे हैं उनमें कितनी उनकी अपनी रचना है और कितनी 
पूवतर साधकोंसे गहीत और कितनी भक्तोंद्वारा उनके मत्थे आरोपित हैं 
यह निश्चय करना मुश्किल है | लेकिन इस बातमे कोई सन्देह नहीं कि 
इस प्रकारकी उलटबॉसियों उस युगमें नाथपन्थी, योगियों ओर सहजयानियोंमें 











# परिशिष्टका: 'बाद्ध साहित्य ”? देखए । ६ 
छ 


४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 





खूब प्रचलित थीं | बंगालमें घुसल्मान नामघारी योगियांकी लिखी हुई पोथि- 
योमें ऐसी उल्टवेसियोंकी भरमार हुआ करती है। तत्‌ तत्‌ सम्प्रदाववाले इन 
उल्टबॉसियोंका अर्थ भी कर लिया - करते थे | सहजयानियोंमे इस प्रकारकी 
भाषाका नाम सन्‍्थ्या भाषा? प्रचलित था*। म० म० हरप्रसाद शात्त्रीके मतसे 
सन्ध्वा भाषाका मतल्य ऐसी भाषासे है जिसका कुछ अंज्ञ समझमें आबे ओर 
कुछ अस्पष्ट दिखें पर ज्ञानके दीपकसे जिसका सब कुछ स्पष्ट हो जाय । इस 
अ्याख्याम सन्ध्या झब्दका अथ सौझ मान लिया गया है ओर यह भाषा अन्ध- 
कार ओर प्रकाशके बीचकी सन्ध्याकी मॉति ही कुछ स्पष्ट ओर कुछ अस्पष्ट बताईं 
गई है। परंतु ऐसे बहुतसे विद्वान्‌ हैं जो उक्त भाषाका यह अर्थ नहीं स्वीकार 
करना चाहते। एक पंडितेन अनुमान भिड़ाया है कि इस शब्दका अथ संधि-देशकी 
भाषा है । संघि-देश भी इस पंडितकी अनुमिततिके अनुसार, वह प्रदेश है जहाँ 
विहारकी पूर्वी सीमा ओर वंगालकी पश्चिम सीमा मिलती है। यह अनुमान स्पष्ट 
डी वेबुनियाद है क्योंकि इसमें मान लिया गया है कि बिहार और बंगालके 
आधुनिक विभाग सदासे इसी मेंति चले आ रहे हैं । म० म० प० विधुशेखर 
भद्दाचाय महाशवका मत है कि यह झब्द मूलतः 'सन्धा? भाषा है और इसका अर्थ 
अभि संघिसहित या अभिप्राययुक्त भाषा है। आप “ सन्धा ? शब्दको संस्कृत संघाय 
€ >अभिप्रेत ) का अपशभ्रष्ट रूप मानते हैँ। बोद्शासत्रके किसी किसी वचन- 
विशेषने आगे चल्कर सहजबान ओर वज्रयानर्मे यह रूप ग्रहण किया है | 


* द8 भाषाकी एक उच्टर्वेसीका उदाइरण ढेण्डणप्रादकी रचनासे दिया जा रहा है --- 
ठकूत मोर घन ना हि पढ़ंेषी ( बकत मोर घर नाहिं पढ़ोसी 
हाडीनि मात नाहि नित आजेशी १ ( हाडीमें मात नाहिं नित आवेशी ) 
लेंग संसार ब्दृहिल जाअ । ( बिना अंग संसार बढ़ा जाय ) 
दुहिंक दुघु कि वेप्टे पामाय । ( दुह्य दूध कि वोट समाय ) 
दरूद विआ्ञएक गविया वँक्ते | ( बेक वियाया गैया वौस्क ) 
पिद्ध दुृहिए ए तिना साँस १ ( पीठमें दुह्मा इतनी सॉमछ ) 
जे से युची से घनि ठुधी ( जे से बुद्धि घन्या व॒ुद्धे ) 
जे; से चौर सेद्र साथी ( जो से चोर सोइ साथ ) 
_. नित्े निते पियाका सिंह पम जूकूय | (नित नित स्थार सिंदसों जूक) 
<८डण्पाएर गत विसके वृक््य १ ( ठेप्डणपादका गीत जिसका व) या 
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असलमें, जैसा कि भद्टाचार्य महाशयने सिद्ध कर दिया है, वेदों और उपनिष- 
दोंमेंसे भी ऐसे उदाहरण खोजकर निकाले जा सकते हैं जब कि सन्धाभाषा 
जैसी भाषाके प्रयोग मिल जाया करते हैं। परल्तु बौद्ध धमकी अन्तिम यात्राके 
समय यह शब्द अत्यधिक प्रचलित हो गया था ओर जनसाधारणपर इसका 
अमाव भी बहुत अधिक था । यही कारण है कि उस युगके सभी कवि किसी 
न किसी रूपमें इन विरोधाभासमूछक उलटनॉसियोकी रचना करते रहे। 
शरराहुल साक्ृत्यायनने यह पहले ही कहा है कि सन्‍त कवियोंकी उल्टबॉसियो- 
यर सिद्धोंका प्रभाव है | एक अन्य विद्वानका कहना है कि सहजयानियोंकी 
संघा भाषा और सनन्‍्तोंकी उलटर्बोसियोंमे बढ़ा अन्तर है। सनन्‍्तोंका उद्देश्य 
पिरोधाभासको अप्रकृत करके उसके अन्तर्निह्ित महान अर्थकों प्रकृत बनाना 
है, पर सिद्धोंका ऐसा नहीं है। इसीलिए, सिद्धोंकी वाणियों, उक्त विद्वानके 
मतसे बादमें चलकर विक्ृत अथ्थ उत्पन्न करनेका कारण हुई | मुझे इस भेदारोपमें 
कोई विशेषता नहीं दिखती । असलमें सहजयान और वज्रयानमें कुप्रवृत्तियोंका 
प्रवेश इसलिए, नहीं हुआ कि संधाभाषामे उनकी वाणियाों कही गईं थीं। 
अद्दय वज़्की टीकासे साफ जान पड़ता है कि इन सिद्धोंका उद्देश्य भी बही था 
जो सन्‍्तोंका था । काल-मभेद, व्यक्ति-मेद और अवस्था-भेदके कारण जो भेद 
स्वाभाविक हैं वही भेद इन दोनोंभे हैं। सूरदासके दृष्टकूटोंके विषयर्म भी यही 
चात ठीक है | वह भी एक तरहके संधावचन या उल्टबेंसी है। बहुत संभव 
हे कि कबीरदास आदिकी पुस्तकोंमें जो ऐसी रचनायें मिलती हैं वे पूरववर्ती 
साधको ओर भक्तोंकी रचनायें ही हों और बादमेँ इन कवियोंके. नामसे चल 
पड़ी हों । वस्तठुतः यह बात केवछ अनुमान या अटकछ नहीं है। कत्नीरदासके 
नामपर यह उलटबेंसी बहुत अधिक प्रचलित है--“ कब्रीरदासकी उल्टी 
बानी । बरसे कंबल भीजै पानी ॥ ? स्व० डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वालने 
थ्रयाग से “ गोरख-बानी ” नामक जो संग्रह प्रकाशित कराया है उसमें 
गोरखनाथके नामपर यही उलट बेंसी इस प्रकार मिलती है---“ नाथ बोले 
अमृत वाणी। बरितिगी कंबली भीजेगा पांणी || ? (४० १४१ )। इस 
श्रकारके अनेक उदाहरण दिखाये जा सकते हैं। 

इसी- प्रकार पण्डितमण्डली जिन बातोंके लिए कन्नीरदासको घमंडी समझती 

है वे भी किसी न किसी रूपमें प्राचीनतर आचायोंसे परम्परया प्राप्त हुई थीं 
ब्और बहुत-सी बादमें शिष्योंने कबीर आदिके नामपर चला दी हैं । मध्ययुगके 
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भक्तोंके ऐसे अनेक पद मिलते हैं जो कई सन्‍्तोंके नामसे प्रचलित हैं। जो पद्‌ 
कबीरके नामसे चल रहा है वही दादके नामंस, फिर वहीं रेदास या अन्य किसी 
साधकके नामसे भी | ऐसे पदोंके विषयर्मे समझना चाहिए, कि ये पद पूववर्ती 
साधकोंके अनुभव हैं जिन्हें परवर्ती साधक या साधकोंने भी स्वीकार कर लिया : 
है। ये भक्त कविता करनेके लिए पद नहीं लिखा करते थे इसीलिए इनमें उसः 
प्रकारकी सावधानीका अभाव हैँ जो कवि अपनी रचनाके अभिनव चमत्कार 
प्रदर्शनके लिए, अत्यावश्यक समझता है | कत्रीरदासकी यह साखी सहजमतके 
आचार्यकी याद दिला देती है--- 
जिंहि वन सीह संचेर, पंखि उड़े नहिं जाय ६ 
रॉने दिवसका गम नहीं, तहँ कबीर रहा को काइ ॥ 
सरहपादकी साक्षी है-- 
जाहे मन पवन न संन्चरइ, रवि शशि नाह प्रवेश ! 
तहि व चित्त विशाम करु, सरूहे कहिआ उमेश || 
असल्में साखी ( साक्षी ) का मतलब ही यह है कि पूर्वतर साधकोंकी बात- 
पर कनीरदास अपनी साक्षी या गवाही दे रहे हैं। अर्थात्‌ इस सत्यका अनुभव 
वे मी कर चुके हैं । लो लोग कन्रीरदासको साधक न समझकर केवल क॒दि 
समझना चाहते हैं वे प्रायः कुछ ऐसी उल्टी सीधी वात कर बाते हैं जो 
उनके पाण्डित्यकें लिए शोभाजनक नहीं होती | कभी कभी हास्यास्पद भावसे 
कवीरदासको शाख्त्ज्ञानहीन, सुनी सुनाई बातोंका गढ़नेवाला आदि कह दिया 
जाता ई, मानो उस युगमें जुछादे, मोची, घुनिय और अन्यान्य नीची कही 
जानेवाली जातियोंके छिए जास्र और वेदका दरवाजा खा था और कव्रीरदास 
आदिने जान वृज्षकर उनकी अवहेलना की थी ! सच पूछा जाय तो शाख्न्ञान, 
तेत्नज्ञानक मागरम सब समय सहायक दी नहीं होता और कभी कभी तो उस्त 
ठुगकी तथोक्त नीच जातिबोंमेंसे आये हुए. महापुरुषोंका शासत्रीय तर्कजालसें 
मुक्त होना अयस्कर जान पड़ता है । इन संस्कारों वंचित रहनेके कारण ही वे 
सच लगहसे सहज सत्वको सहल ही ले सकते थे | वे रूढियों और मिथ्या 
विश्वासक्रे थिार नहीं हुए। वे उस वे मतत्बकी निजत्व-वबुद्धिके भी 
शकार नहीं हुए जो दूसरोंक्ी लिखी हुई बातको तोड़ मरोड़कर कहनेमें दसरोछि 
मए्ण करनेके महादोपसे अपनेको मुक्त समगती है | उनमें अहण करनेकी 
शक्ति थी, और करानेफी भी शक्ति थी इसी लिए वे महान ये। 


च्तं स्त-मत ह + ३७ 
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कबीरदास आदि साधकोंने नाथपंथियों और सहजयानियोंके बहुतसे शब्द, 
पद और दोहे ज्योंके त्यों स्वीकार कर लिये थे #। इनमें यत्न तत्र नाम मात्रके 
परिवर्तन भी हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि कभीर, आदिने अनेक बातें 
प्यूव॑वर्ती साधकोंसे ग्रहण की थीं, फिर भी कबीरकी साधना वही नहीं थी जो इन 
योगियों या सहजयानियोंकी थी | कबीर आदिने योगियों और सहजयानियोंके 
'पारिभाषिक शब्दोंकी अपने ढेँगपर ब्याख्या की । जिस प्रकार वैष्णव शास्त्रोंसे 
ग़हीत होकर भी उनके राम “ दशरथ-सुत ? नहीं थे, ठीक उसी प्रकार उनका 
सहज शून्य, षटचक्र, समाधि, इडा, पिंगला आदि भी सहजयानियों और 
योगियोंके इन्हीं शब्दोंसि मित्र अथ रखते थे । इतना ही नहीं सूफियोंकी साधनासे 
गहीत शब्दोकी भी उन्होंने अपने ढंगपर व्याख्या की थी। क्योंकि वे किसी 
शास््राविशेष या सम्प्रदाय विशेषकर संस्कारोंसे जकड़े हुए नहीं थे और जैसा कि 
दादूने कहा है, कबीरदासने नि्शुण ब्रह्मकी समाधिके विषयमें मुसलमानोंका रास्ता 
छोड़ दिया था और हिन्दुओंके कर्मकलापसे भी अलग हो गये थे>८। वे सहज ही 


+# अध्यापक दक्षितिमोइन महाशयने नाथ-योगियोंमें प्रचलित तथा दादू दयालके 
संग्रहोंम प्राप्त ऐसे कुछ पदोंकी संग्रह किया दे । यथा, 
:.. नाथयेणियेंके पदु--उम्या सारन्‌ बेख्या सार जागत सूता' 
तिन झुवने बिछाइन! जारू कोइ जाबिर पूता || 
दादूका पद--उमज्या सारे बैठ विच्ारं संमारं जागता सूता। 
तीन केक तत जार विडार्न कहें जाइगा पुता ॥ 
योगियोंक ( मायाका व्य )--उउ्या मारुम बेख्या मारुम मारुम जागा सता 
तीन धोम काम जार विछाइम कोइ जाबि रे पुता॥ 
दादुका ( माया वाक्य )--जव्या मारू बैज्या मारू मारू जागत सूता । 
तीन भवन भगजाक पसारू कहां जायग पुता ७ 
योगियोंक (गोस्खनाथका उत्तर)--उग्या खंडुम बेठया खंडुम खंडुम जागत सूता १ 
तीन मुवने खेलुम आकृग तयतों अबघूता" 
दादूका एद---ऊमा खंडूँ बैठ खंडूँ , खंडूँ जागत सूत ५ 
तीन झुब्नते मिन है खेकू तो गारेख अवधूता 0 
पनिर्मुण हमको कियो समाधु १:तब 'ही अंके कबीर साधू १ 
मुर्ककी राह खोज सब छाड़ी १ हिन्दूँक करनीते पुनि न्‍्योरी (--दढू 


३८ हिन्दी साहित्यकी- भूमिका - 


उस स्थानपर विश्राम कर सकते थे जो संप्रदायोंसे अतीत है, जहाँ अल्छाह 
और रामकी गम नहीं) वे साधनाको सहज भावसे देखना चाइते थे। वे नहीं: 
चाहते ये कि प्रतिदिनके जीवनके साथ चरम साघनाका कहीं भी विरोध हो 
देनिक जीवन और शाइवत साधनाका यह जो अविरोध भाव है वही कत्नीरका 
(सहज पंथ” है। उनके युग यह शब्द बहुत प्रचलित था। जैसे आजकल संस्कृति” 
शब्द बहुल प्रचारके कारण कुछ सस्ता हो गया है वैसे ही उन दिनों “ सहज ?. 
शब्द भी सस्ता हो गया था । छोग गली कूचे 'सहज-सहज' कहते फिरते थे । 
इस शब्दकी व्याख्या भी निश्चय ही नाना मॉतिसे की जाती रही होगी । 
कबीरदास इससे चिढ़कर एक जगह कहते हैं कि 'सहज-सइज? तो सभी कहते 
हैं पर सहञजको पहचाना किसीने नहीं । सहज उसीको कह सकते हैं जो सहज 
ही विषयका त्याग कर सके ? इसके लिए घर-बार छोड़नेकी जरूरत नहीं ॥ 
सम्प्रदायप्रथित वह्माण्डम्बरकी भी कोई आवश्यकता नहीं । ओर जैसा कि प्रसिद्ध 
साधक रज्जत्रन कहा है, योगमें मी भोग रह सकता है ओर भोगमें भी योग हो. 
सकता है ! वैरागी भी डूब सकते हैं और गुहस्थ भी तर सकते हैं | इस प्रकार 
यह सहज पंथ “सहजयान ? नामक संप्रदाय विशेषसे एकदम मिन्न है । इसी 
तरह जब कभीर सझून्य” शब्दका ब्यवद्यार करते हैँ तो “ कुछ नहीं ” के अथर्मः 
कभी नहीं करते । भला जो कुछ नहीं है उसका नाम ही क्या हो सकता है ! 
उस “ कुछ नाहीं ! का जो कुछ भी नाम दिया जावगा वह, दादू दयालने ठीकः 
ही कहा है, कि झूठ होनेको बाध्य है | 





९ सुर नर मुनिजन ओफिया, ए सब उरकी तीर । 
अकह रामकी गम नहीं, तहं घर किया कबीर ॥ 
२ सहज सहज सब ही कहे, सहज न चीन्हें कोइ। 
जिन सह विषया तजी, सहज कही सोड || 
*% पक जोगर्म मोग हैं, एक मोगमें जोग १ 
,.. इक चूर्डहि वैरागमे, इक तराहिं से मृही छोग॥ 
४ कुछ नाहींका नव क्‍या, जे। चरिये से झूठ 
अर हे 
ष्ठ नाहींक नांद धरे, मरमा सब संसार 
सोच भूझ समक नहीं, ना कुछ किया दिचार ॥--दादू 


क्या 


रा कक 
जा तह देर 





यह झांत्ये शब्द बहुत' मनोरंजक है। बोद्ध महाथान दार्शनिकोंकी दो शाखायें 

हैं। एक मानती है कि संसारमें सब कुछ शून्य है, कितीकी भी सत्ता नहीं और 
दूसरी शाखावाले मानते हैं कि जगत्‌के सभी पदाथे बाह्यतः असत्‌ हैं पर चित्‌के 
निकट सभी सत्‌ हैं। एकको शृत्य-बाद कहते हैं और दूसरीको विश्ञांन-बाद ( 
नागाजुनने झूत्यकी व्याख्या करते हुए; कद्दा है कि इसे शून्य भी नहीं कह सकते 
अश्यन्य भी नहीं कह सकते और दोनों (शून्य और अश्यन्य ) भी नहीं कह 
सकते। फिर यह भी नहीं कह सकते कि वह शल्य भी नहीं है ओर अश्यूल्य भी 
नहीं है | इसी भावकी प्रश्नस्तिके लिए शूल्यताका व्यवहार होता है-- 

शून्यम्िति न वक्तव्यम अशुन्यामिति वा भंवेत्‌ 

उभये नोमय चेति, प्रजृुप्झर्थ तु कथ्यत ॥ 


इस प्रकार यह सिद्धान्त बहुत कुछ अनिर्वंचनीयता-वादका रूप ग्रहण कर; 
लेता है। महायान मतकी प्रज्ञापारसिताओंकी थका देनेवाली पुनरुक्तियोमें बार॑- 
बार यही दुहराया गया है कि वह यह भी नहीं है, वह भी नहीं है #। यह 
झून्यवाद इतना प्रचलित हुआ कि उस थुगके सभी साधक इस झून्यका अ्योग 
करने लगे | सबने अपने अपने मतानुकूछ अर्थ किये। योगियोंके घटचक्रके सबसे 
ऊपरी चक्रको झृन्य-चक्र या सहखखदल पद्म कद्दते हैं। इस प्रकार योगियोंने भी 
शून्यकी दी परम लक्ष्य माना है पर उसका अथ बदल कर। कबीरदास आदि 
निगुण मतके साधकोंने मी इस शब्दका व्यवहार अपने अपने ढंगपर किया है। 
अध्यापक क्षितिमोहन सेनने दादुकी अनेकानेक वाणियोंकी जॉच करनेके बाद 
देखा है कि दादूका झृत्य 'कुछ नहीं? तो है ही नहीं, अधिकन्तु, वह पूर्ण सरो- 
वर? “ आत्मा-सरोवर ? ओर “ इरि-सरोवर ? है। दादूके टीकाकारोंने कहीं शूज््य 
शब्दका अर्थ शान्त.निर्वाण पद किया है और कहीं लय लीन समाधिकी अवस्था ) 

इस विषयर्म तो कोई सन्देह ही नहीं कि शासत्रश्ानसे वचित होने पर भी इसः 
श्रेणीके साधक बहुश्रुत थे | इस बहश्न॒तताके कारण वे अनायास ही अनुभव- 
सम्मत सत्यको संग्रह कर सकते थे। इसी लिए उनका मत न तो किसी आचार्य: 
विशेषके मतका हू-ब-दहू उल्था है और न बेसिर-पैरकी बातोंकी बेमेल खिचड़ी ॥ 
सभी, विषयोंमं उनका ,आत्मोपलब्ध मत है। वेदान्तियोंके, निर्भुण ब्रह्म उनके 
उपास्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एकाधिक बार उसमें गुणका आरोब किया है ४ 


# देखिए, परिशिष्ट: बौद्ध साहित्य ।7.., हद 


'छ० हिन्दी साहित्यकी भूमिका: 
अमपर इन सन्तोंने इतना अधिक जोर दिया है कि भक्तके बिना भगवानको भी ' 
अपूणं बताया है। यह भावना केवल ज्ञानगम्य ब्रह्मको आश्रय करके नहीं चल 
सकती । भक्तरूपी प्रियाके लिए भगवान्‌रूपी प्रियके सदा व्याकुल रहनेकी 
कल्पना निगुण और निरासक्त ब्रह्मको आश्रय करके नहीं चलू,सकती $ प्रेमके इस 
रूपके लिए, एक संसक्‍्त और व्यक्तिगत भगवानकी पूवे कल्पना नितान्त आव- 
इ्यक है | यदि इन्हे विद्युद्ध शानमार्गी मान लिया जायगा तो उक्त बात अबोध्य 
हो जायगी | जिन पांडितोंने इन संतोंको शानाश्रयी कहा है वे सचमृच इस 
चक्करमें पढ़ गये हैं और तात्िक दृष्टिस विचार करने जाकर यह कहनेको बाध्य 
हुए हैं कि “न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादो ?? 
(-प० रामचंद्र झक्त )। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ये साधक अपने 
विचारोंमें स्पष्ट नहीं थे | इनकी अम-साधना साधारणतः निम्नलिखित आका- 
रोंमें प्रकट हुई है-- 

( १ ) भगवानको अन्तरमें ही रखना चाहिए, बाहर प्रदर्शन करनेपर वह 
दिखानेकी चीज़ हो जाता है | ( २) इस रसको जिसने पाया है वही जला है। 
(३) इस प्रेम-लीलार्म भक्तके समान ही भगवान्‌ भी उत्सुक हैं। (४ )जिसने 
अमके क्षेत्रमे भगवानका योग पाया है वही वास्तवमे योगी है। (५) इस 
प्रेमकी ज्वालामें जल कर ही भगवानने अनाइत संगीतकी तरह इस सुंदर सृष्टिकी 
रचना की है । ( ६ ) पवन, जल, आकाश, घरती, सूर्य चंद्र ये समी भग- 
चानके प्रेमके रूप हैं | इत्यादि | 

प्रेमके इस असीम आनंदको प्रकट करनेके लिए इन साधकॉरमे एक पारि- 
भाषिक शब्द प्रचलित है-सबद या शब्द | यह शब्द भी बहुत पुराना है और 
नाना मतोंमें नाना रूप अरहण कर जुका है | निर्मुणिया सन्तोंके मतंसे यह सारा 
विश्व “सब्रद ? में वेंधा है | सबदके इस अनादि संगीतकी तानको “सुरति? और 
ताल और छयको “निरति? कहते हैं। सुरति और निरति मिल कर ही सकको 
पूर्ण करते हैं । सुर असीम है, ताल धसीम । ताल्से वँंघ कर ही सुर रूपपरिय्रद्द 

फरता हे, नहीं तो हम उसे अनुभव नहीं कर सकते | असीम परमात्मा भी 
सुरति निरतिके सुर-तालमें वंघ कर अपनेको मकट करता दहै। जहाँ कहीं आंवि- 
आंव हैं, रूपकी अभिन्‍्यक्ति है वहीं सीमा और असीमका योग है। गति अंसीम 

चंद दृत्य आदिका रूपे घारण करती है तब समझना चाहिए कि 
उसका योग पदसंचार आदिकी सीमाके साथ हुआ है | इसी लिए यह सार 
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रूपात्मक जगत्‌ सीमा ओर असीमके योगसे बना है। इसी योगके लिए यह 
विराट आयोजन चल रहा है। कहना नहीं होगा कि ' शब्द ? का यह अर्थ 
जो इन साधकोंने स्वीकार किया है, योगियोंके * नाद * से एकदम भिन्न न 
होते हुए, भी हू-ब-हू वही नहीं है | 


सीमा ओर असीमके इस प्रेममय दन्द्रसे ही इस श्रेणीके भक्तोंका काब्य एक 
अभिनव माधुर्य ओर सोन्दर्यते समृद्ध हो गया है | उसमें ठीक रूपकी उपासना 
भी नहीं है ओर नीरस निगुर्ण-निराकारका ध्यान भी नहीं है। मगवानके साथ 
उनका एक भक्तिगत योग है जो न तो कभी भगवानकी असीमताको खर्वे 
करता है ओर न अपनी ससीमताका निरादर करता है। यह प्रेम संभव द्वी इत 
लिए हो सका है कि सीमा असीमको ओर असीम सीमाको पानेंके लिए ब्याकुछ 
है | इस ब्याकुलताकी पीड़ासे इस साधनाका साहित्य संसारका बेजोड़ और 
अद्वितीय साहित्य बन सका है। किसी सम्प्रदाय विशेषके संस्कारोंसे समाच्छन्न 
न होनेके कारण यह सहज ही सारे संसारकी सम्पत्ति बन सकता है । 


'खभावतः दी यह प्रश्न होता है कि क्या फिर आत्मा असीममें मिलकर लीन 
हो जायगा और सच कुछ समाप्त हो जायगा ! ज्ञानमार्गियोंका तो यही कहना है 
पके यह आत्मा ज्ञान-प्रप्तिके बाद अविद्याके जालसे छुटकारा पाकर अद्वेत सत्तामें 
लीन हो जायगा । पर ये साधक ठीक ऐसी ही बात नहीं कहते, ज्ञानकी अपेक्षा 
प्रेमकी प्राप्तिपरर अधिक जोर देते हैं। इन सन्तोंमें एक पारिभाषिक शब्द “लो? 
प्रचलित है, जो साधारणतः “ लय ? शब्दसे सम्बद्ध समझा जाता है.। पर इनके 
द्वारा ब्यवह्ृत, किसी शब्दको शासत्र्से या दशनविशेषके पारिभाषिक शब्दके साथ 
एक करके देखनेम पद पद पर गलतफहमी होनेका अन्देशा रहता है। इनके 
शब्दोंका अथ्थ इनके प्रयोगसे ही स्पष्ट होत है। 'छो” असलमे प्रेमका ही वाचक 
शब्द है | भगवानके साथ भक्तका जन्न छो छगता है तो वह उसके अखण्डा- 
नदेसन्दोह रूपमें लीन नहीं हो जाता है बल्कि, जैसा कि कबीर कहते. हैं; कैंवल 
कुमें प्रेमरस पीवे बारंबार | * वहों उसकी सत्ता रहती है ओर -प्रेमके -योगमें 
ही वह संसारका अभिनव आनंद प्राप्त करता है । वह प्रेम योगसे युक्त भगवानके 
साथ अपनी सीमित सत्तामें रहते हुए मी, सहज ही विश्वरसका आनंद उपभोग 
कर सकता है । इस! प्रकार सुरति: तानः या शाइवत' संगीतमें पूर्ण होकर छो 
लगाया हुआ भक्त फिर भरी प्रेमका-प्सासा होता: है | और जैसी कि दादूने कहा 
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है, यदि वह जगदगुरुकी अनन्त सत्तामें छो,छग़ा सके, तो .सहज ही अमिनवः 
लीलाका रसास्वाद कर सके#। इस प्रकार“लो?का अथ है चित्तद्वतियोंकी 'अन्यत्रसे 
हटा कर एक अनन्त प्रेममय भगवत्सत्तामें युक्त करना जहेँंसि भक्त सदा: 
अपना अभिलपित प्रेम-रस पान करता रहे | यह वही अवस्था है जिसे भागवतः 
गण शम-बुड्धिमूलक समाधि कहते हैं और जिसकी चर्चा आगे की गई है। 
इस प्रकारके प्रेममे छके हुए; ये सन्त कभी प्रेमको शराब बताते है ओर उस 
मदसे मस्त बने रहनेकी बात करते हैँ | इस प्रकारके कथनोंको भी सुफ़ी साघ- 
नाऋ प्रभाव सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई है। कवीरदास आदि सत्संगी जीव ये 
और अनेक बड़े बढ़े सूफी साधकोंसे उनकी प्रत्यक्ष घनिष्ठता थी। ऐसी अवस्था 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकारकी बातोंमें सूफी मतका प्रभाव 
नहीं ही है | ऐसा प्रमाव होना असंभव नहीं है । पर कबीरदासके पढोंके साथ 
जब उनके पूर्ववर्ती सिद्धोंके पर्दोकी तुलना की जाती है तब इस जातिके पदोंमे 
आश्चर्यजनक साम्य दिखाई देता है। असल बात तो यह है कि सहजयानमे 
“मदिराका प्रचलन भी खूब हो चुका था। सिद्ध छोग भी एक प्रकारकी 
मदिराकी चर्चा करते हैँ जिसका स्वर हु-त-हू कबीर जैसा होता है। यह भी ध्यान 
देनेकी वात है कि ऐसे पदोमें कबीरदास प्रायः अवधू या अवधूतको संबोधन 
करते हैं। कत्रीरदासका नियम-सा बेंधा हुआ था कि जब वे जिस विषयकी बात 
करते थे, तत्र उसके विशेष मान्य आचार्यकोी संबोधन करते थे । वेदकी,बात 
करते समय पंडितको, कुरानकी बात करते समय मुल्छाकों, भक्तिकी बात करते 
समय साधुको वे आरायः पुकार लेते थे। संबोधन करनेके बाद प्रायः उनके 
पदोर्मे संच्रोध्यकी विद्याकी नई न्याख्या बताई जाती है और उसकी रूढ़ियोंपर 
आघात किया जाता है। ऐसी अवस्थार्मे मदिराके रूपकोमे अवधूतको पुकारनेका 
विशेष अर्थ है। वह अवधूतकी ही मदिराकी नई न्याख्या है। सूफी साधकोंकी 
चीज़की ब्याख्या नहीं | पर यह हो सकता है कि इस नई ब्याख्याम्में सृफ़ी 
साधनाकी बात भी अप्रत्यक्ष रूपसे आ गई हो। ; 
अब तक जो हम कबीर आदि साधकों, योगियों और सिद्धोंकी बात करते आ 

न सका पद अर्थ नहीं है कि में लि करना चाहता हूँ कि कबीर आदिने 


+ जहाँ जगतगुर रहत है, तहँ जे। सुरति समार ६ 
ती इन नेनेहु उहटि करि, कोतिक देखे आड || 
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वही कहा है जो इन योगियों और सिद्धोने। में केवछ इस बातपर जोर देता' 
रहा हूँ कि जहातक उनकी उपस्थापन पद्धति, विषय, भाव,भाषा, अलंकार, छन्द, 
पद आदिका संबंध है ये सन्‍त सो फी सदी भारतीय परम्परामें पड़ते हैं। उनके 
पारिभाषिक शब्द, उनकी रूढ़ि-विरोधिता, उनकी खण्डनात्मक घ्त्ति और उनकी 
अक्खड़ता आदि उनके पूर्ववर्ती साधकोंकी देन है। परंतु उनमेंकी आत्मा 
उनकी अपनी है । उसमें भक्तिका रस है और वेदान्तका ज्ञान है। इस भक्तिर- 
सकी अलोचना हम आगे करेंगे। केवल एक सवाल ओर रद्द जाता है कि 
कब्ी रके पहले भी तो ये बातें वर्तमान थीं फिर वे उतनी ही प्रभावशाली क्‍्ये॥ 
नहीं हो सकीं जितनी कब्रीर आदिकी बातें हो सकीं १ इस बातके कई तरहके 
जवाब दिये गये हैं। परन्तु इसका कारण निस्सन्देह राजनीतिक सत्ता थी | 

किसी किसीने कहा है कि मुसलम।नोंके आगमनके पूर्व हिन्दू राजा इन तथा- 
कथित नीच जातियोंकी आशा आकाक्षाको पनपने नहीं देना चाहते थे और 
किसी दूसरेने कहा है कि पहले तो ये छोटी समझी जानेवाली जातियाँ अकेले 
हिन्दुओंसे ही सताई जा रही थीं, अब मुसल्मानेंसे भी सताई जाने छगीं; इस 
प्रकार उन्हें अपनी स्थितिको सुधारकर अधिकार प्राप्त करनेके नये प्रयत्त 

करने पड़े | ये दोनों ही बाते युक्तियुक्त नहीं जेंचती । मेरा विचार यद्द है कि 

ऐसी बातें समाजंके किसी न किसी स्तरमें वरततमान तो जरूर थीं पर अधिर 

कांशर्म उन लोगों द्वारा प्रचारित होती थीं जो शासत्र ओर वेदको नहीं मानते 
थे | फिर जनसाधारणमें प्रचलित पैराणिक ठोस रूपोंसे उनका कोई संबंध नहीं 
था। कपभीरदासन गुर रामानंदसे शिष्यत्व अहण करके जनसाधारणमें उनकी 
शास्त्र-सिद्धताका विश्वास पेदा किया ओर राम नामको अपना कर जन-साधार- 
णके परिचित भगवानसे अपने भगवानकी एकात्मता साबित की। उन्होंने 
रूपकों-द्वारा योगमाग, वैेष्णम मत आदि अत्यधिक प्रचालित जनमतकी अपने 

ढेगपर व्याख्या करके जनसाधारणका विश्वास अजन कर लिया। इस प्रकार 
एक बार शास्त्र ओर लछोक-विश्वासका जरा-सा-नाम-मात्रका सहारा पाते ही 
यह मत देशके इस सिरेसे उस सिरे तक फैल गया। 
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हमने देख लिया है कि हमारे आलोच्य साहित्यकी आरम्मिक अवस्थामें 
'यूब ओर पश्चिमकी भिन्न स्वभाववाली साघनाओंका सम्मिलन बड़े वेगसे हो 
रहा था। यह एक विराट जन-आन्दोलन था। दर्शन ओर धर्मशासत्रकी सूक्ष्म 
चिन्तायें इसको ऊपर ऊपरसे ही प्रभावित कर सकी थीं। इम आगे चलकर 
देखेंगे कि ऐहिकतापरक या सेक्यूलर काब्यके सम्बन्धर्मं भी यह युग अपना रास्ता 
अधिकांशम स्वरय॑ ते कर रह्य था। पूर्वक सहजयानी और नाथपंथियोंकी 
साधनामूलक रचनायें तथा पश्चिमकी अपश्रेश-धाराकी वीरत्व, नीति ओर 
ंगारविघयक कवितायें उस भावी जन-साहित्यक्री सुष्टि कर रही थीं जितके 
'जोड़का साहित्य सम्पूण भारतीय इतिहासमें दुर्लभ है । यद्ट एक नई दुनिया है, 
और जैसा कि डाक्टर ग्रियर्सनने कहा है, “कोई भी मनुष्य जिसे पन्द्रहवीं 
तथा बादकी शताब्दियोंका साहित्य पढ़नेका मोंका मिला है उस भारी ब्यवधान 
( ०8० ) को लक्ष्य किये बिना नहीं रह सकता जो (पुरानी और नई ) 
घामिक भावनाओंर्म विद्यमान है। हम अपनेको ऐसे घार्मिक आन्दोलनके 
सामने पाते हैं जो उन सब आन्दोलनोंसे कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारत- 
वपने कभी देखा है, यहाँ तक कि वह चौद्ध धर्मके आन्दोलनसे भी अधिक 
विश्वाल है| क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान है | इस थुगमें धर्म शानका 
नहीं बल्कि भावावेशका विषय हो गया था। यहेंसि हम साधना और प्रेमोछास 
६ 3 पिएंशा छाते ल्‍]600७ ) के देझमें आते हैं और ऐसी आत्माओंका 
साक्षात्कार करते हैं जो काशीके दिग्गज पंडितोंकी जातिके नहीं, 
चलकर लिनकी समता मध्ययुगके यूरोपियन मक्‍त बर्नड ऑफ क्लेयरबोक्छ, 
योमिस ए. फेम्पिन और सेंट थेरिसासे है। ” जो लछोग इस युगके वास्तविक 
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विकासको नहीं सोचते उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा अचानक कैसे हो गया ॥ 
स्वयं डाक्टर ग्रियसनने ही लिखा है कि “ बिजलीकी चमकके समान अचानक: 
इस समस्त पुराने घार्मेक मतोंके अन्धकारके ऊपर एक नई बात दिखाई दी । 
कोई हिन्दू यह नहीं जानता कि यह बात कहँसे आई और कोई भी इसके 
प्रादुर्मावका काल निश्चित नहीं कर सकता, इत्यादि |” स्वयं डा० ग्रियर्सनका 
अनुमान है कि वह ईंसाइयतकी देन है। पर यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है 
और यह कहना तो और भी उपहासास्पद है कि जन्न मुसलमान हिन्दू मन्दिरोंको: 
नष्ट करने लछंगे, तो निराश होकर हिन्दू छोग भजन-मभावमें जुट गये । मैंने इन 
दोनोंका यथाशक्ति अपनी “ सूर-साहित्य ” नामक पुख्तकर्मँ खण्डन कर दिया 
है। यहाँ उन बातोंकी दुहरनेकी जरूरत नहीं क्‍योंकि इतःपूर्व हम देख खुके हैं 
कि भारतीय चिन्ता स्वभावतः ही इस ओर अग्रसर होती गई है | लेकिन जिस- 
बातको ग्रियसनने अचानक बिजलीकी चमकके समान फेल जाना लिखा है वह 
वेत्ी नहीं | उसके लिए. सेकड़ों वर्षते मेघखण्ड एकत्र हो रहे थे। फिर भी 
उसका ग्रादुभीव तो एकाएक हो ही गया | इस एकाएक प्रादुमोवका कारण' 
विचारणीय रह जाता है | पिछले वक्तब्यको समाप्त करते समय इस कारणकी 
ओर इशारा किया गया था । वह कारण था शास््रसिद्ध आचायों और पोराणिक- 
ठोस कब्पनाओंसे इनका योग होना। ये शास्त्रसिद्ध आचार्य दक्षिणके वैष्णव थे । 


र 


सुदूर दक्षिणमे आल्वार भक्तोंमें भक्तिपूर्ण' उपासनापद्धति वर्तमान थी। 
आलवार बारह बताये जाते. हैं जिनमें कमंसे-कम नो तों' ऐतिहासिक व्यक्ति हैं 
ही | इनमें आण्डाल नामकी एक महिला भी थीं। इनमेसे अनेक भक्त उन 
जातियों उत्पन्न हुए थे जिन्हें अस्पुरय कहा जाता है। इन्हीं छोगोंकी पर म्परामें 
सुविख्यात बैष्णव आचाये ओरामाञजका प्रादुर्भाव हुआ । दक्षिणने आजकी 
भाति ही जाति-विचार अत्यन्त जयिलरू अवस्थामें था। फिर भी जैसा कि अध्या- 
पक क्षितिमोहन सेनने लिखा है, इस जाति-विचार-शासित दक्षिण देशमे रामानु- 
जाचायेने विष्णुकी भक्तिका आश्रय लेकर नीच जातिको ऊँचा किया ओर दशी 
भाषामे रचित शठकोपाचार्यके तिरुबेल्छुअर प्रभ्मति भक्तिशास्त्रकों वेष्णबोंका वेद 
कहकर समाहत किया । धमकी दृष्टिमें सभी समान हैं लेकिन समाजके ब्यवहारमें 
जातिभेंद है, इसी लिए. दोनों ओरकी रक्षा 'करके यह ब्यवस्था की गई कि प्रत्येक 
आदमी. अछरूग अलूग भोजन करेगा । क्योंकि जाति-पॉतिका सवाल तो पंक्ति-- 
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-मोजमे ही उठता है। इसीको दक्षिणमें 'तेन कलाई” या दक्षिणवाद कहते हें 
<इस बातको कुछ अधिक स्वाघीनता समश्नकर पन्द्रहवीं शताब्दीमें वेदान्त देशिकने 
बेदवाद और प्राचीन रीतिको पुनः प्रवर्तित किया। इसीको बह “ वेद कलाई ? 
था वेदवाद कहते हैं। 'तेन कलाई वालोंने विवाहमें होम और विधवाका मस्तक 
मुण्डन आदि आचार छोड़ दिये थे-। किंतु वेदान्त देशिकन पुनवीर इन आचा' 
रोकी जीवित किया | स्पष्ट ही जान पड़ता है कि आलवारोका मक्तिमतवाद भी 
जनसाधारणकी चीज था जो ऋमशः शास्त्रका सहारा पाकर सारे भारतवर्षमें फेल 
गया। यह हम ठीक नहीं कह सकते कि पुराने आलवार भक्तोंने इस भक्तिवादको 
कहतक दार्शनिक रूप दिया है । बहुत संभव दे जैसा कि आयः हुआ करता है, 
ईके अपने आपसे वह उत्तर भारतके सन्तोंकी तरह 'अनमो साँचा पंथ, या अनु- 
भूत सत्योंका अस्तब्यस्त रूप रह्या हो जिसे बादके शास्रज्ञानशाली पण्डितोंने 
व्योरेवार सजाया हो और उसे दाशनिक रूप दिया हो। उत्तर भारतमे इन 
वैष्णवशात्री आचायोकी कृपासे उसके दाशैनिक रूपका ही अधिक प्रचार हुआ । 


ऊपर दक्षिणके निस वैष्णव आन्दोलनकी चर्चा की गई है, इसका जरा 
विस्तृत विवरण यहाँ देना आवश्यक दे क्योंकि असलमें दक्षिणका वेष्णव मतवाद्‌ 
ही भक्त आन्दोलनका मूल प्रेरक हे। बारहवीं शताब्दीके आस पास दक्षिणमे 
सुप्रसिद्ध शह्ढराचार्यके दार्शनिक मत अद्वैतवादकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी । 
अशद्वैतवादर्म, जिसे वादके विरोधी आचार्योने मायावाद भी कहा है, जीव और 
अहाकी एकता भक्तिके लिए उपयुक्त न थी क्योंकि भक्तिके लिए दो चीज़ोंकी 
उपस्थिति आवश्यक है, जीवकी ओर भगवानकी । प्राचीन भागवत घम इसे 
स्वीकार करता था | दक्षिणके आलवार भक्त इस बातको मानते थे । इसी लिए, 
वारदवीं शतान्दीम जब भागवत घमेने नया रूप ग्रहण किया तो सबंस अधिक 
विरोध हम मायावादका किया गया। चार पग्रत्नल सम्प्रदाव अद्वेतवादके विरोधर्मे 
आविभूत हुए जो आगे चलकर सम्पूर्ण भारतीय साधनाके रूपको बदल देनेमें 
समय हुए। ये चार सम्पदाय हें--रामानुजाचार्यका श्री सम्प्रदाय, मध्वाचार्यका 
“मोक्ष सम्प्रदाय, विष्णुस्वामीका रुद्र सम्प्रदाय और निम्बाकाचार्य ( निम्त्रादित्य ) 
का सनकादि सम्प्रदाव । इन चार्से सम्प्रदायोंके दाशनिक मतमें भेद हैं परन्तु 
एक बातमें वे सत्र सहमत हैं। वह बात मायावादका विरोघ हैं। दूसरी बात जो 
डन सबर्म एक दह वद मगवानका अवतार घारण करना दे | जीवात्मा सबके मतसे 
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भिन्न मिन्न है। वह अद्वेतवादियोंकी घारंणाके अनुसार, भगवान छीन कभी नहीं 
होता। इन सम्प्रदायोंका हिन्दीके भक्ति-कालके साहित्यके साथ सीधा सम्बन्ध है। 


१२. श्री सम्प्रदायके प्रवर्तेक रामानुजाचार्य शेषनागके अवतार समझे जाते 
हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया है, वे आलवार भक्‍तोंकी शिष्य-परम्परामें 
पड़ते हैं । इनकी शिक्षा दीक्षा काग्चीमे हुईं थी। लक्ष्मीने इन्हें जिस मतका 
उपदेश दिया था, उसीके आधारपर इन्होंने अपने सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा की थी, 
इसी लिए. इस सम्प्रदायको श्री सम्प्रदाय कहते हैं। रामानुजाचार्य मर्यादाके 
बड़े पक्षपाती थे इनके सम्प्रदायमें खान-पान, आचार-बिचार अदिपर बढ़ा 
जोर दिया जाता है। इन्हींकी चौथी या पॉचवी शिष्य-परम्परामे सुप्रसिद्ध स्वामी 
रशामनंद हुए । 


रामानंदके ग़ुरुका नाम राघवानंद था।किसी अनुशासनसंबंधी विषयपर गुरुंसे 
सत-मभेद हो जानेके कारण इन्होंने मठ त्याग दिया और उत्तर भारतकी ओर चंले 
आंये । मठ मामूली सम्पद्शाली नहीं था। इतनी बड़ी सम्पत्तिको जो सहज ही त्याग 
सकता था उस आदमीकी स्वतंत्र चिन्ता-शक्तिका अन्दाजा सहज ही लगाया जा 
सकता है। सच पूछा जाय तो मध्ययुगकी समग्र स्वाधीन चिन्ताके गुरु रामानंद ही 
थे। प्रसिद्ध है कि भक्ति द्रविड़ देशमें उलन्न हुई थी। उसे उत्तर भारतमे रामानंद ले 
आये और कबीरदासने उसे सप्तद्वीप और नवखण्डमेँ प्रकट कर दिया' । सन्न्‌ 
१८८७की लिखी हुई रामानुज हरिवरदासकी हरिभक्ति-प्रकाशिका (भकतं॑मालकी 
टीका) से जाना जाता है (प०८१,८२) “ रामानंदने देखा कि भगवानके शरणागत 
होकर जो मक्तिके पथमें आ गया उसके लिए, वर्णाश्रमका बंधन व्यथ है, इसी 
लिए, भमगवदभक्तको खान-पानकी झंझटमें नहीं पड़ना चाहिए | यदि ऋषि- 
योंके नामपर गोत्र और परिवार बन सकते हैं तो ऋषियोंके भी पूजित परमे- 
आवरके नामपर सभ्का परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता १ इस अकार सभी५भाई 
भाई है,समी एक जातिके हैं । अ्रष्ठता भक्तिसे होती है, जन्मसे नहीं। ” रामानद्‌ 


नी जज 








१ मह्ती द्राविड़ ऊपजी, छांये रामानंद १ 
परगट किया कबीरने, सप्त दोष नव खंड | 


, ३ श्री छ्षितिमोहन सेन कृत “मारतीय मध्ययुगेर साधनएं से उद्धृत १ 
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सस्क्ृतक पंडित, उच्च ब्राह्मणकुलोत्पन्न, और एक प्रभावशाली सम्प्रदायके भावी 

गुरु थे, पर उन्होंने सबको त्याग दिया--देशभांषामें कंबिता लिखी, आहम्णसे- 
चाण्डाल तकको राम-नामका उपदेश दिया । उनके हाथंस छूकर लोहा सोना हो 

गया । रामानंदके बारह अ्धान शिष्य हें जिनमेंसे कई नीच कही” जानेवाली 

जातैयोंमें उत्पन्न हुए. थे । बारह शिष्य ये हैं-- 


रेदास (चमार), कबीर (जुल्यह्ठा), घन्ना (जाट), सेना (नाई), पीपा(राजपूत) 
भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, श्रीआनंद ४ 
कहते हैं आनंद नामधारी शिष्य पहले रामानुज सम्प्रदायके थे, बादमें उन्होंने 
रामानंदका साथ दिया । ; 


रामानंदके इन शिष्योंमेंसे कई प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। इनमे रविदास या रदास 
और कबरीरदास बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। कई भक्‍तोंके भक्तोंने इनके नामपर अलग 
सम्प्रदायोंका प्रववेन किया जिनमें कबीरपंथी, खाकी, मरकदासी, रैदासी, ओर 
सेना-पंथी बहुत प्रसिद्ध हैं। रामानेद स्वयं खान-पानके प्रश्नपर ही अपने मूल 
सम्प्रदायसे विच्युत हुए. थे अतएव वे अपने शिष्योंके उस प्रकाके आचार 
विचारपर जोर नहीं दिल्वाते थे। इसी लिए, बादके भक्‍तोंमें जाति पॉतिका 
प्रश्न ही जाता रहा। रामानंदने स्वयं रामचंद्रके अवतार और चरित्रको ही छोक 
और कालके उपयोगी बताया था | उपासनाके क्षेत्रमें ही वे जाति-पॉतिके बंधन- 
को अस्वीकार करते थे पर अपने किसी भी व्यक्तिगत मतको उन्होंने शिष्योंपर 
लाद नहीं दिया । उनके मतसे गुरको आकाशधर्मा होना चाहए जो पैथिको' 
वदनेके लिये उन्मुक्तता दे, न कि शिक्ाधर्मी जो कि पोधेको अपने गुरुत्वसे 
दवाकर उसका विकास ही रोक दे। जो विद्वान्‌ रामानंद-द्ग्विजय आदि बादके 
बने अ्थोंके आधारपर रामानंदकी इस महिमाको अस्वीकार करते हैं वे भूल - 


जाते हूँ कि सम्प्रदाव प्रतिष्ठा करनेवाले शिष्य सदा लोकके साथ समझौता करके 
अपने. गुरके महत्त्वको कम किया करते हैं | हि 


“अचीरदासमें रामानंदके मंत्र-बीजने सबसे अधिक प्रसार पाया। कबीर एक द्दी 
साथ तीन बड़ी बड़ी घाराओंको आत्मतात्‌ कर सके थे छकिन इससे उनके 
रामानंदऊे शिष्य होनेमें कोई बाघा नहीं पड़ी। ये तीन घारायें इस प्रकार हैं--- 
(६)उत्तर-पूबक नाय-पंथ और पहजयानका मिश्रित रूप, (२) पश्चिमका सूफी 


भक्तोंकी परम्परा क्ञ९्‌ 





मतवाद और ( ३ ) दक्षिणका वेदान्त-मावित वेष्णव धम | कब्ीरके दोहे, पद, 
यहाँ तक कि उल्टबेसियों भी, नाथ-पंथ ओर सहज-यानके साधकोंके  ढंगपर 
हैं| कहीं कहीं तो हू-ब-हू वद्दी बात रख दी गई है। दूसरी धाराका क्षीण 
प्रभाव उनकी प्रेम-मूछक रूपक-रचनाओंपर है पर अन्तिम धारा ही वास्तवर्म 
कबीरकी सदा परिचालित करती रही । साम्प्रदायिक शाखत्र-शानको अधिक 
महत्त्व देनेवाले पण्डितोंकी कभी कभी कब्रीरकी अक्तियोंमें उजडुपन और 
ऊटपटॉग बातोका आमास मिल जाना असंभव नहीं है पर अगर वे धीर 
भावसे विचार करते तो उन्हें मालूम होता कि उस युगके अथे-हीन जात-पॉतके 
ढकोसलोंपर कड़ से कड़ा आघात करना लोक-पक्षका अमंगल नहीं था | आज 
भी वह अर्थहीन जंजाल वर्तमान है ओर आजका महापुरुष भी,--चाहे वह 
कोई हो,---इसपर आघात करनेको बाध्य है। छोक-पक्ष, उपासना-पक्ष और 
शास्त्र-पक्षकी कल्पनास हम ग्रंथगत मतोंका विचार कर सकते हैं, पर वास्तविक 
समस्याका समाधान उससे नहीं हो सकता | 


रैदास कबीरसे अवस्थामें बढ़े थे ओर बहुत निरीह भक्त थे | जीवनकी 
बहुविध कठिनाइयोंको झेल चुके थे। एक बार ब्रह्म-शानके विषयमे कबचीरसे 
जब पूछा गया तो,, कहते हैं, उन्होंने बताया कि “ म॑ बच्चा था, मॉकी गोदीमे 
चढ कर रास्ता पार कर आया हूँ, रैदाससे पूछो, वे बढ़े थे और मेने उनके 
घिरपर कुछ गद्ढर भी रख दिया था | वे ही रास्तेका मम बता सकते हैं।? 
प्रसिद्ध है कि अन्तर्म मीराबाईने रेदाससे दीक्षा ग्रहण की थी । 


कभीरके पुत्रका नाम कमाल था। कबीरकी मुत्युके बाद इनसे सम्प्रदाय 
स्थापित करनेको कहा गया पर ये राजी न हुए। कहते हैं; इसीलिए शिष्योंने 
चिढ़कर इन्हें “कभीरका वंश डुबा देनेवाछा ? कह । लेकिन कमार अपने 
मतपर दृढ़ रहे ओर अन्त तक कहते रहे कि जिसने अपनी सारी जिन्दगी 
सम्प्रदाय-स्थापनाके विरुद्ध युद्ध करनेमें लगाई, में, उसीके नामपर सम्प्रदाय- 
स्थापनाका समथन नहीं कर सकता ) पर अन्तर्म, सम्प्रदायकी स्थापना होकर 
ही रही । सुरतगोपालने काशीमें ओर घरमदासने मध्यप्रान्तमे कभीरका सम्प्रदाय 
स्थापित किया । । 

कमालके शिष्य दादू थे | दादूको कुछ छोग मोची, कुछ लोग घुनिया और 
कुछ लोग सारस्वत ब्राह्मण बताते हैं। पं० चन्द्रिकांप्रशाद जिपाठी और प्रो० 
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क्षितिमोहन सेनकी आधुनिक खोजोंसे जाना गया है कि ये जन्मसे मुसलमान 
थे। प्रो० सेनको बड्भालके बाउलों में दादूका उल्लेख मिला है। उसमें स्पष्ट बताया 
गया है कि गुरु दादूका नाम दाऊद था । जो कुछ भी हो, दादूकी कवित्व-शक्ति 
और अनुभव आइचर्यजनक थे | इस सम्प्रदायके अन्यान्य भक्तोंकी भौति ये 
भी सम्प्रदाय-गत शाज्रीय-संस्कारोंसे मुक्त थे इसीलिए सत्र जगहसे अकातर 
भावसे सत्य ग्रहण कर सकते थे। इनके गंथोंकी भाषा राजस्थानी-मिश्रित 
पर्चिमी हिन्दी है | दादूके अनेक शिष्य हो गये हैं जिनमें कई अच्छे कवि 
हो गये हैं । सुन्दरदास, रज्जब, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास 
आदिने कविता लिखी है । इनमें वाहित्यिक उछेखके योग्य दो हैं---सुन्दरदात 
ओर रज्जब । सुन्दरदास बहुत छोटी उमरमेँ दादूके शिष्य हो गये थे और 
उन्होंने वर्षोतक काशीमें रहकर शास््राम्यास किया था। इसका फल यह हुआ 
कि इनकी कवितार्म पाण्डित्यकी मात्रा अधिक है। सन्तोंमें अगर किसीने 
उत्रवन्ध, मुरजनन्ध आदि बाह्य आलंकारिताको आश्रय दिया तो वें यही हैं। 
लेकिन रज्जब बहुत पढ़े-लिखे आदमी नहीं थे। वे बढ़े सरस दढड़से तत्तकी 
चात कहा करते थे | दादूके शिष्योंमे रज्जत् शायद सबसे अधिक चिन्ताशील 
ओर भावुक ये | दादूकी शिष्य-परम्पराम जगजीवनदास हुए जिन्होंने सतनामी 
सम्प्रदाय चलाया । निशुण भक्तोंकी परम्परामें महकदासका नाम है। कहते हैं 
इनकी कविताकीः भाषा अपेक्षाकृत अधिक सुब्यवस्थित है। ओर भी कई प्रसिद्ध 
सन्त हो गये हैं, जिन्होंने हन्दीमें अपनी अमर वाणियाँ लिखी हैं। इनमें 
उुल्सी साहब, गोविन्द साइब, भीखा साहब, पल्टू साहब आदि मुख्य हैं। 


रामानन्दी भक्तोंकी एक दूसरी श्रेणीमें महाकबि गोसाई तुरूसीदासजी हुए | 
इन्होंने रामको अवतार रूपमें ग्रहण किया । इन्होंने अपने सभी अन्‍्थोंमें रामकी 
संगुंणं उपासनापर जोर दिया और बहुत दिनोंके लिए. सारे भारतवर्षको राम- 
मक्तिकी पविन्न धारामे ज्ञान करा दिया । बुद्धदेवके बाद उत्तर भारतके घार्मिक 
राज्यपर इस प्रकार एकच्छच्न अधिकार किसीका न हुआ | उत्तर दिनों हिन्दीर्मे 
चाहिन्य या छोक-गीतके मितने रूप प्रचल्ति थे तुल्सीदासने सब्रको अपनी 


आध्चयननक प्रतिभाके चलपर अपना लिया | दोड़े, सवैये, कवित्त, पद, सोइर, 
लिसमें उन्होंने अपनी प्रतिमाका 


भबन आदि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था 
समत्तार न दिखाया हो उनकी रामायण उत्तर भारतकी बाइबिल कही जाती दै। 
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हमें ठीक नहीं मालूम कि ऐसा कहनेसे “रामचरितन्मानस ? का वास्तविक मह्दत्त्व 
समझा जा सकता है या नहीं, लेकिन इस बातके कहनेमे किसीको संकोच 
नहीं होगा कि उत्तर भारतमे दूसरी पुस्तक इतनी छोकप्रिय नहीं है | कविके 
रूपमे तुल्सीदास हिन्दी साहित्यमें अद्वितीय हैं। आज साहित्यमें मनोविजशञानका 
युग चल रहा है पर आज भी ठुल्सीदासके समान मनोविकारोंका चित्रण 
क्रनेवाला कवि हिन्दी नहीं है। प्रबंध-काव्यमें ठुछसीदास उस स्थानपर पहुँच 
चुके थे जहाँस आगे जाना संभव नहीं । लछोक-चित्तका इतना विस्तृत ओर 
यथार्थ ज्ञान रखनेवाला कवि अगर लोकमतपर शासन न करता तो आइश्चर्यकी 
चात थी, शासन करना स्वाभाविक है | 


तुलसीदास राम-भक्तिके डपासक थे। लोकमें वर्णीअ्म व्यवस्थाके वे पक्के 
समथक थे पर डपासनाके क्षेत्रमे जात-पॉतकी मर्यादाकों व्यथ समझते ये | 
दाशनिक मत्त उनका शंकराचार्यसे मिलता जुलता था, यद्यपि मोक्षकी अपेभा वे 
भक्तिको ही अधिक काम्य समझते थे। मरनेके बाद मोक्ष मिलनेसे युगयुगान्तर 
तक भक्ति पाना उनकी दृष्टिम ज्यादा अच्छा था। ठुल्सीदासमे अपनेको पतित 
समझ कर भगवानको सवोत्मना समर्पण कर देनेकी भावना मध्ययुगके तमाम 
भकक्‍तोंकी अपेक्षा अधिक है। यूरोपियन पंडितोंका अनुमान है कि यह बात 
इंसाई घर्मका अप्रत्यक्ष प्रभाव है | लेकिन हम अन्यत्न दिखा चुके हैं कि यह 
अनुमान गछत है। भागवत घर्ममें ही यह भाव मूल रूपसे वर्तमान था। 


वललभाचार्यकी शिष्य-परंपरामें एक और उल्लेजयोग्य भक्त हो गये हैं। ये 
हैं अग्रदासजीके शिष्य नाभादासजी | कुछ लोगोंके मतंसे ये भी नीच समझी 
जानेवाली जातियोंसे आये थे | इनका “भक्तमाल” और इसपर इनके शिष्य 
प्रियाद!सजीकी टीका भक्तोंका हिय-हार रही है। तुल्सीदासजीकी रामायणके 
बाद भक्तमाल ही मध्ययुगकी सर्वाधिक लोकप्रिय भक्ति-पुस्तक थी। इसका 
अनुवाद बंगला और मराठीमें मी हुआ । बंगला अनुवादके लेखक श्री छाछ- 
दासने (किसी किसीके मतसे इनका नाम क्ृष्णदास था) नाभादासके लगभग सवा 
सो वर्ष बाद इस सर्ीक ग्रंथक्े अनुवादको लिखा परन्तु चेतन्यदेवके मतानुयायी 
होनेके कारण अपने सिद्धान्तोंके समर्थनके लिए उन्होंने एक नया विभाग और 
जोड़ा । नाभादासजीके भक्तमालमें बहुत-से भक्तोंके जीवनवुत्त संकलित हुए. 
हैं। इसमें नानक, दादू आदि भक्तोंका नाम नहीं आया है। बादमें इस अंथके 
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अनुकरणपर और भी बहुतसे मक्तमाल लिखे गये । 


२ ब्राह्म सस्प्रदाय--ब्राह्म सम्प्रदायके प्रवर्तक मध्वाचार्य पहले शैव थे, 
बादमें वैष्णव हो गये। इस सम्प्रदाय हिन्दी साहित्यका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। 
चैतन्यदेव इसी सम्प्रदायम पहले दीक्षित हुए थे यद्यपि बादमें प्रवर्तित उनका 
गांडीय वैष्णबमतवाद रुद्रसम्प्रदायान्‍्तगत वल्माचार्यकें मतसे अधिक साम्य 
रखता है। चेतन्यदेवकी शिष्य-परम्परामें अनेक वैष्णव कवि बंगला और हिन्दीमें 
मधुर पदावलीकी रचना कर गये हैं। अभी तक इस दिद्लामें हिन्दीमें विशेष 
कार्य नहीं हुआ है। हिन्दी साहित्यमे चेतन्य देवके एकमान्र दीक्षा-प्राप्त शिष्य 
गोपाल भटका महत्त्वपूण स्थान हैं | कुछ हिन्दी साहित्यके इतिहास-लेखकोने 
गोपाल भट्टको चेतन्यदेवका गुरु लिखा है ! चेतन्य-चरितामृत आदि ग्रंथोंसे स्पष्ट 
है कि श्री गोपाल भट्ट एकमात्र ऐसे महात्मा थे जिन्हें चेतन्यदेवने दीक्षा दी 
थी। चैतन्य सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध भक्त जीवगोस्वामीके साथ हिन्दीकी अमर भक्ता- 
कवि मीरात्राईका सम्बन्ध है। समीराबाइने पहले जीवगोस्वामीसे ही दीक्षा ग्रहण 
की थी। बादमे मीराबाईने, कहते हैँ, रेदासते भी दीक्षा अहण की थी। 


३ रूद्र सम्प्रदाय--विष्णुस्वामीप्रवर्तित रुद्र-सम्प्रदाव असलमें वछभा- 
चायेके प्रवर्तित संग्रदायके रूपमे ही जीवित है| दो-एक अन्य शाखायें भी 
इसकी बता जाती हैँ पर वास्तवमे उनका कोई महत्त्व नहीं है। वलछमाचार्यके 
पुत्र गोसाई विहलनाथ बादमें आचार्य पदके अधिकारी हुए थे। इन दोनों 
पिता-पुत्रके चार चार शिष्य हिन्दी साहित्यके आदि युगके उन्नायक हैं। गोसाई 
विद्धच्नाथने इन आठको लेकर अप्ट-छापकी प्रतिष्ा की थी | इन आठ 
शिष्योके नाम इस अकार ई--सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, क्ृष्णदास, 
छीतम्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुरमुजदास और नन्‍्ददास । इनमें सूरदास और 
ननन्‍्ददास बहुत अच्छे कवि हो गये हैं । 


सूर्दासका हिन्दीमें बहुत ऊँचा स्थान है। उनका सूरसागर ग्रेमका अद्वितीय 
फाब्य है। इस बातको स्वीकार करनेमें कड़ेसे कड़े समालोचककों भी कोई सकीच 
नहीं होगा कि इस पंथर्म हिन्दी, प्राकृत और संस्क्ृतके उद्धटकान्यका कोई 
भी उक्ति-चमन्कार, अलेकारच्छठा ओर कान्य-सौन्दर्य आनेसे नहीं रहा । भाषा 
ऐसी सरस और मार्जेत दे कि सहसा यह विश्वास नहीं होता कि क्षनमाषाका 
यह पहल्च अंथ ह। प॑० रामचंद्र शक्‍लकों “सरसागर किसी चली आती 
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हुई गीत काव्य-परंपराका,--भले ही वह मौखिक हो,--विकास' प्रतीत 
होता है | कहते हैं सूरदास उद्धवके अवतार थे और सख्य मावसे भगवानका 
भजन करते थे। सूरदासके समीक्षकोंका दावा है कि संसारका कोई दूसरा कवि 
बाल्य-स्वभावका, इतना सुन्दर चित्रण नहीं कर सका जितना सुन्द्र सूरदासके 
हाथों हुआ है। और इस विषय दो मत नहीं हो सकते कि बालू-स्वभाव, 
मातृ-प्रेम॑ तथा संयोग और विप्ररुम शुंगारमें सूरदास अतुलूनीय हैं। मनोविका- 
रोंका ऐसा सरस चित्र अन्यत्र दुलम है। उनका अमर-गीत विरहका उमड़ता 
हुआ महासमुद्र है। इसमें बड़ी सरसता ओर मार्मिकताके साथ कविने वैराग्य- 
वाद, ज्ञान- गरिमा और योग तथा निगुणवादका प्रत्याख्यान कराया है । 


अष्ट-छापके अन्य कवियोमे सूरके बाद नंददास ही अधिक प्रतिद्ध हैं | इनके 
ग्रेथोंमि वल्लभाचार्यके सिद्धान्तोंका शास्त्रीय दंगसे प्रतिपादन किया गया है। 
अन्य अष्ट-छापियोंमें कवित्वकी अपेक्षा महात्मापन अधिक है। सच लीला-मानको 
प्रधानता देले हैं। ओर जैसा कि वल्लभाचार्यने बताया है .कि 'लीराका कोई 
ओऔर प्रयोजन नहीं है, स्वयं लीला ही प्रयोजन है*,” इन भक्त कवियोंके लीला- 
गानका भी कोई अन्य प्रयोजन नहीं हैं, स्वयं लीला-गान ही प्रयोजन है । 

गोसाई विट्ठलनाथके सुपुत्र गोसाई गोकुलनाथजीने “दोसों बावन वेष्ण- 
चोंकी वाती ” और “चौोरासी वेष्णबोंकी वार्ता? नामक गद्य-ग्रंथ लिखे । गोरख- 
जनाथजीके दोसो वर्ष बाद यही गद्य-प्रंथ उपलब्ध होता है। इन दोनों ग्र॑थोंमें 
मध्ययुगके अनेक वैष्णव मक्‍तोंकी कहानी छुप्त होनेते बच गई है। इस शुंख- 
लाभ कुछ दूर जाकर पीयूषवर्षी कवि रसखान हुए. जो अपनी सरस रचनाके 
कारण साहित्यमें ओर तन्मय उपासनाके कारण भक्‍तोंकी दुनियामें अमर हो 
गये हैं | रसखानकी कहानीमें बताया है कि वे पहले अनुचित प्रेमके शिकार थे, 
बाद किसी भक्तने उन्हें भगवत्‌-प्रेमका रसिक बना दिया। ऐसी कहानी, 
किसी न किसी रूपमें मध्ययुगके अनेक भकक्‍तोंके बारे कही जाती है। इस 
प्रकारकी कहानियाँ शायद उस युग भकक्‍तोंकी प्रेम-मूलक साधनाकी ठीक ठीक 
ज्याख्या हैं। किस प्रकार एक ही मनोविकार लोक एक रूप धारण करता है 
और भगवद्विषयक होकर एकद्म विपरीत दूसरा रूप घारण करता है, यह बात 

, सध्ययुगके भक्‍तोंमें बहुत स्पष्ट दृष्ट होती है। 

_- » नहि लीलाया: किचित्‌ प्रयोजनमस्ति छीछाया एव प्रयोजनत्वात्‌ । 
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४ सनकादि सम्प्रदाय--निम्पराकाचार्यका यह सम्प्रदाय अब उतना 
अधिक प्रचलित नहीं है। उत्तर भारतमें अब भी यत्र तन्र इस संम्ग्रदायके 
भक्त पाये जाते हैं।इस सम्प्रदायका एक नाम माञ्रका शाखा-सम्प्रदाय राधा- 
वल्लभ है जिसे हिन्दीके प्रसिद्ध कवि गोस्वामी हितहरिवंशने प्रवर्तित किया था। 
इस सम्प्रदाय राधिकाके मार्फत ही भक्त अपनेको भगवानके पांस निर्वेदित 
करता है। एक उपसम्प्रदाय सखी-भाववालोंका है जो इसी सम्प्रदायका अंग 
समझा जाता है | राधावल्लभी सम्प्रदायके प्रवर्तक हितजी ऊँचे दर्जके कवि और 

महात्मा थे। ये संस्कृतके भी उत्तम कविये| राधा-छुधानिधि ! नामका 
संस्कृत काव्य-अंथ इन्हींका लिखा बताया जाता है। चेतन्य-सम्प्रदायवालोंका 
दावा है कि उक्त गंथ किसी गौड़ीय गोस्वामीका छिखा हुआ है | उक्त अंथके 
दोनों दाबेदार पश्चोँमें इस वातके लिए; काफी चख चख हो चुकी है। जो हो, 
इस विषयर्म सन्देह नहीं कि गोस्वामी हितहारविंश हिन्दी और संस्कृतके 
अच्छे विद्मान्‌ थे और शास्त्रज्ञानमे दक्ष थे। न्‍ 


५ गुरु नानक और भक्तगण--दक्षिणके चार वैष्णव सम्प्रदाय किसी न 
किसी रूपमें समग्र भक्ति आन्दोलनके साथ जिस प्रकार जड़ित हैं, उसकी चर्चा 
की गई। गुरु नानकके प्रवार्तित सिख सम्प्रदायका, इन वेष्णव सम्प्रदायोंसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है। कुछ विद्वा नोंकी रायमे गुरु नानकने कच्वीर साहबसे ज्ञान और 
भाक्तिकी उत्तेजना पाईं थी | परन्तु ऐसे भी छोग हैं जो इस बातको स्वीकार 
करनेमें आपत्ति करते हैं। असलमें नानक और कबीर साधना-गत साम्य था, 
यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती | गुरु रामानन्दके पद भी उक्त अन्थर्म 
संग्रहीत हैं। इससे गुरु नानकक्ा रामानन्दी निर्गुण घाराके साथ योग होना 
असम्भव नहीं है | नानक देवने जो कुछ कहा है वह उसी जातिकी चीज है जो 
कनीर दादू आदि निर्गुणोपासक भक्‍तोंने कही है | लेकिन फिर भी दीक्षा-गत संत्रंघ 
न होनेंके कारण उसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही कह सकते। गुरुबगंथ-साहबर्म नानक 
के नामसे बहुतसे पद हैं, पर, विद्वानोंकी राय है कि वे सभी गुरु नानकके लिखे 
नहीं हैं। बादके गुरुओने भी “नानक? नाम देकर ही पद लिखे हैं। नानकने, 
नह्ते हूँ कि, द्विन्दीमें बहुत कम पद िखे ये, जो कुछ हैं भी, उनमें पंजावीका 
मिश्रण बहुत दै। कहते हैं, नानकने उेयद हुसेन नामक किसी मुसलमान 
रावक्से भी दीक्षा अहण कीयी केक्नि इस बातका अमी तक कोई पक्का 
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सबूत नहीं मिला है। बगदादके नानक स्थानमें कहा जाता है कि, उनकी 
अरबीमें रचित वाणियोका एक संग्रह है। नानकके बादमें नो उत्तरोत्तर शिष्य 
हुए जिनमे अनेक कवि थे । अन्तिम गुरु गोविन्द्सिहकी कवितामें वीर-भावकी 
प्रधानता है। 

गुरू नानकने अपने गंथमें नामदेवजीकी भी वाणी संग्रह की है। नाम- ' 
देवजीका जन्म ( १३६३ ई० ) महाराष्ट्रके दरजी-वंशमे हुआ था। रामानंदकी 
तरह भक्तिको ये भी दक्षिणसे उत्तर भारतमे ले आये थे। कुछ लोगोंकी धारणा 
है कि रुद्र सम्प्रदायके प्रवर्तक विष्णुस्वामी नामदेवके शिष्य थे। कहते हैं 
विष्णुस्वामी, बोहरदास, जल्लो, लड्डा प्रभ्मति शिष्योंने उनका समाधि-मंद्रि 
तैयार कराया था। पर इस बातका कोई पुष्ठ प्रमाण अभी तक नहीं मिल सका 
है कि रुद्र॒सम्प्रदायवाले विष्णुस्वामी ओर ये विष्णुस्वामी एक ही थे। 

६ सूफी साधनाका आविभोव-- मुसलमानी सत्ताके साथ ही साथ इस 
देशमें सुफी साधथकोंका आगमन 'भी होने छगा था। म्रुसलमानी घर्मकी 
विशेषता उसका एकेश्वरवाद है । यह समझना गुृलत है कि एकेश्वरवाद और 
-अद्वेतवाद एक ही चीज है। एकेश्वरवादमे अनेक देवताओंके स्थानपर एक बड़े 
देवताकी सत्ता स्वीकार की जाती है। असलमें हिन्दुओंके बहुदेव-वादके मूलमे 
एक अखण्ड व्यापक भगवानकी सत्ता ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता 
उसी भगवानके गुणावतार हैं, यह बात हम आगे चल कर देखेंगे। जो कुछ भी 
हो, जहाँ तक हिन्दू जनताका संबंध था वहां तक यह एकेश्वर-बाद उनके लिए, 
एक अपरिचित-सी वस्तु थी। फिर भी म्रुसछमानोका एक गिरोह इस मतसे 
सन्तुष्ट नहीं था । सूफी यही लोग थे । वे भगवानको एक्रेश्वर रूपमें नहीं बल्कि 
विशिष्टद्वेतवादी वेदान्तियोंकी तरह मानते थे । यह बात मुसल्मानी शास्त्रके 
अनुकूल नहीं थी। ऐसा विश्वास भी किया जाता है कि सूफियोंके मतवादमें 
वेदान्तका प्रत्यक्ष प्रभाव था । जो हो, मुसलमानोंमँ जो लोग अत्यधिक 
शास्त्राचारपरायण थे वे इन्हें “ बे-शरा ? या शासत्रतरह्िभूत मानते थे । इतिहासमें 
इनके ऊपर किये गये तरह तरहके अत्याचारोंकी कहानियों भी मिलती हैं। 
सूफियोंमं एक दल ऐसा भी था जो शासत्रके साथ समंजस्थय रखकर उपासना 
करता था। इन छलोगोंको ' बा-शरा ? या शाज्न-सम्मत कहा गया है।( भ्री क्षिति- 
मोहनसेनकी “ मध्ययुगेर साधना देखिए । ) 

शुरू झुरूमें ये साधक पंजाब और सिन्धम आकर बस गये ओर धीरे धीरे 
इनकी परम्परा सारे भारतवर्षमें फैल गई। उन दिनों भारतीय चिन्ताकी 


५दे हिन्दी साहित्यकी भूमिका 





परिणति भक्ति-आन्दोलनके रूपमें हो चुकी थी। समूचा देश इस सिरेसे उस 
सिरेतक भक्तिकी रस-माधुरीमें मुस्नात हो रहा था। सूफियोंकी साधना 
अनेकांशमें इन सन्‍्तोंके अनुकूल थी। ये साधक अन्यान्य मुसलमानोंके समान 
कट्टर और बिरोधी नहीं थे, इसीलिए. भारतीय जनताने विश्वातपूवक इनकी 
साधनाके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की | मुईन उद्दीन (११४२ ई०), कठ॒बुद्दीन 
काकी, फरीद शकरगंज (१२०० ई० १), शेख चिश्ती (१२९१ ३० ), 
निजामुद्दीन ओलिया (१२३५ ईं० ), सढठीम चिद्ती ( १५१२ ), मुबारक 
नागोरी ( १५०१ १) आदि सूफ़ी साधकोंने समान भावसे हिन्दू और मुसलमान 
दोनोंका आदर और विश्वास प्राप्त किया था। बहुतोंकी समाधिपर आज भी 
हजारोंकी संख्यामें श्रद्धालु हिन्दू और मुसछमान जनता अपनी भक्ति निवेदन 
करने प्रतिवर्ष जाती है । यह बात कुछ विरोघाभास-सी लहूगती है कि उन 
दिनों जत्र कि हिन्दुओं ओर मुसल्मानोंकी छड़ाइयें]आम बात थी, किस प्रकार 
ऐसा मिलन सम्भव हो सका १ मध्ययुग बहुत कुछ करामातोंका युग था। डस 
युगके प्रत्येक साथु-सन्तके नामपर दो-चार करामाती किस्से मिल ही जाते हैं। 
इन करामातों ओर उनकी ख्यातिसे लोग परस्पर एक दूसरेकी ओर आक्ृष्ट होते 
थे। दोनो ज्यों ज्यों निकट आते गये त्यों त्यों अधिकाघिक अनुभव करे गये 
कि दोनोंमें तात््विक मत-मेद बहुत कम है | कबीर आदि सन्तोंने इस बातपर 
बहुत जोर दिया। इन्होंने हिदुत्व और मुसलमानत्वके बाह्य डपकरणकों हृठाकर 
उनका असली रहस्य पहचाननेकी चेष्टा की। मुसलमानोंकी ओरसे यह काम 
प्रेम-कद्दानियों लिखकर सुफ़ी सन्तोंने किया | प॑० रामचन्द्र झुक्कने कबीर आदि 
झाड़-फटकारके द्वारा ' चिढानेवाले ! सिद्ध हुए, सन्तोंके साथ उनकी तुलना 
करते हुए कहा है कि कबीर आदिका प्रयत्न ' हृदय स्पर्श करनेवाला ? नहीं 
डहुआ। “ मनुष्य-मनुष्यके बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा ब्यक्त 
न हुआ | अपने नित्यके जीवन जिस हृदय-साम्यका अनुमव मनुष्य कभी 
फरभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उम्रसे न हुईं | कुतुत्रन, जायसी आदि 
इन प्रेमक्द्वानीके कविश्रोने प्रेमका झुद्ध मार्ग दिखाते हुए. डन सामान्य जीवन- 
ट्याओंको सामने रखा जिनका मनुष्यमातऊे हृदयपर एक-सा प्रभाव दिखाई 
पढ़ना ६। ट्वेन्दू और मुसलमान-ददयकों आमने सामने करके अजनवीपन 


मिटानेवालोमे इन्ह्रोंका नाम लेना पड़ेया | ? इन साघधकोंने हिन्दीमें एक विशेष 
प्रमारक साहित्यकों उम होनेसे चचा छिया। 


भक्तोंकी परम्परा ' प््छ 
लि. आल आज जज आज आवक बक लक, _लद मम 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुओंके भीतर इस युगर्मे जो विराट जन- 
आन्दोलन भक्तिवादके रूपमें बद्धमूल हो चला था वह प्राचीन घर्मक्रा आश्रय 
लेकर ही चला था। परल्‍्तु शास्त्रगत सूक्ष्म विचारों और पाण्डित्य-प्रवण चिन्ता- 
ओंका प्रभाव उसपर बहुत कम था | इस युगके साहित्यने ऐसी बहुत-सी बातोंको 
स्याग दिया था जिनके अभावंम दोनोंके भीतर एक बड़ा भारी व्यवधान दिखाई 
देता है। इस व्यवधानकें कारण दो थे। प्रथम तो यह जनआन्दोलनकी अमि- 
च्यक्तिका साहित्य है, इसलिए, इसमें उन रूढ़ियों ओर परस्पराओंकी चर्चा नहीं 
मिलती जो शास्त्रीयतासे पुष्ट साहित्यमे साधारणतः मिल जाया करती है। 
दूसरे जिस प्राचीन साहित्यके साथ इसकी तुलना की जाती है उसके बननेसे 
लेकर इस साहित्यके बन॑नेके कालके बीच जो प्रायः आधी सहखाब्दीका ब्यव- 
थान पड़ता है, उस व्यवधान-युगके त्रिचारोंके विकासके अध्ययनकी चेष्ट नहीं 
की जाती । यदि इस व्यवधानकालिक साहित्यके उस अशको देखें जिसका सम्बन्ध 
पण्डित जनोंसे नहीं बल्कि जन-साधारणसे था तो कोई सन्देह नहीं रह जायगा 
कि यह साहित्य इस व्यवधान कालिक जनसाहिलका ही क्रमविकास है। कबीर 
दासके निशुण भजन, सूरदासके छीला-गान ओर ठुरूतीदासका रामचरितमा- 
नस अपनी अन्तनिहित शक्तिके कारण अत्यधिक प्रचलित हो गये और हिन्दू 
जनताका संपूर्ण ध्यान अपनी ओर खींचनेमे समर्थ हुए।। परन्तु जन-साधारणका 
एक ओर विभाग, जिसमे धर्मका स्थान नहीं था, जो अपश्रश साहित्यके पश्चिमी 
आकारसे सीधे चछा आ रहा था, जो गांवोंकी बेठकोंमे कथानक रूपसे ओर 
गान रूपसे चल रहा था, उपेक्षित होने लगा था इन सूफी साधकोंने पौराणिक 
आखवयानोंके बदले इन लोकप्रचलित कथानकोका आश्रय लेकर ही अपनी बात 
जनता तक पहुँचाई। 


इन कहानियोंकी परम्परा कुठुबन शेखस आरम्भ होती दे जो सोलह॒वीं 
शताब्दीके आरम्ममे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने मृगावती नामक काब्य दोहों 
और चोपाइयों में छिखा | फिर मलिक मुहम्मद जायसी हुए जिन्होंने अपना 
प्रख्यात काव्य पद्मावत लिखा । फिर उसमानने चित्रावली ( १६१३ ई० ), शेख 
नबीने श्ञानप्रदीप ( १६२० ३० ! ), कासिमशाहने हंस-जवाहर ( १७३१ ६०), 
नूर मोहम्मदने इन्द्रावती ( १६४४ ) ओर फाजिलशाहने पम-रतन ( १६४८ ) 
नामक कान्य लिखा । सुफी कवियोंकी लिखी हुई इन प्रेम-कह्ानियोंमं बहुत कुछ 


पट हिन्दी सादित्यकी भूमिका 
०-७३ ७७७++म ९७५३ ०४ 90 इक 


साम्य है | ये सभी वा-शरा या शा्न-सम्मत श्रेणीके थे | सबमें ईश्वर-वंदना, 
सुहम्मद साहवकी स्तुति आदि बाते समान रूपसे पाईं जाती हैं | सबकी भाषा 
अवधी है, सबसमें फारसी प्रेम-गाथाओंकी मॉति पुरुषकी आसक्ति पहले दिखाई 
जाती है और सत्रसे बड़ी बात यह कि सबमें प्रस्तुत कथाके साथ ही साथ प्रस्तुत 
परोक्ष सत्ताकी ओर इश्चारा किया गया है | लेकिन इससे कथाकी रोचकतामें 
-कहीं कमी नहीं आई है। ः 


निगुण भावके शास्त्र-निरपेक्ष साधकोंकी मॉति इन कवियोंमं भी अधिकतर 
चास्त्र-ज्ञान-विरहित थे पर निस्सन्देह पहुँचे हुए प्रेमी थे | इन्होंने प्रेमके जिस 
ऐकान्तिक रूपका चित्रण किया है वह भारतीय साहित्यंम नई चीज है | प्रेमकी 
इस पीरके सामने ये छोकाचारकी कुछ परवा नहीं करते | भारतीय काव्य- 
साधनामें प्रेमकी ऐसी उत्कट तन्‍्मयता दुर्लूम थी। विरहका वर्णन करनेंम ये कवि 
कमाल करते हैं | ये कथा कथाके लिए नहीं कहते, इनका लक्ष्य सदा भगवय्याप्ति 
रहती है | इसी लिए, भगवानके विरइम जीवात्माकी तड़पनका ये बड़ी 
सजीवताके साथ वर्णन करते हैं। इन कवियोंमें सवश्रेष्ठ प्मावतकार मलिक 
अहम्मद जायसी हैं जिनके काव्य-सौन्दर्यको चमत्कारिक रूपसे उद्घाटन करनेका 
अय हिन्दीके प्रसिद्ध अछोचक पं० रामचन्द्र शक्कको है। पह्मावतकी ग्रस्तावनार्म 
आपने जेसी काब्य-मर्मज्ञता दिखाई है वैसी हिन्दी तो क्या अन्य आधुनिक भार- 
तीय भाषाओं भी कम ही मिलेगी। यह प्रस्तावना अपने आपमें एक अत्यधिक 
महत्त्वपृण साहित्यक कृति है । ; 


कुछ लोगोंको श्रम है कि पद्मावत आदियें दोहे और चोपाइयों में प्रबंध-कान्य 
लिखेनेकी जो प्रथा हे वह सूफी कवियोंका अपना आविष्कार है| यह वात नितान्‍्त 
अमजन्य है। सहजयानके सिद्धोमेंस सरहपाद और क्ृष्णाचार्यके अंथमें दो दो चार 
कि अर कट लस न 





१ ध्रर्टगाठकी रचनामेसे चौपाई ओर दोददोंका एक उदाहरण नीचे दिया गया-- 
ऋइसे व्िसम सहन्धि के पइसइ । जे जइ अत्वि णुठ जाव न दीसइ ॥ 
पश्टकू सरल सत्य तक्खाणुइ । देहहि बुद्ध दसंत ण॒ जाणइ ॥ 
अमच्तागमण णु तेन बिखण्टिआऋ । तो वि शिलजइ मणुइ हठ परिढम ॥ 

ऊन जप नठ जरइ, से। ऋजरामर होड़ ॥ 
गुरू उतएसे बिमल मद से एर धण्ण कोइ ॥ 


भक्तोंकी परम्परा * ' ह ५९ 


चार चोपाइयों ( अर्धालियों ) के बाद दोहा लिखनेकी प्रथा पाई जाती है 
अपभ्रंश काब्योंमें दस दस बारह चोपाइयों अर्धालियोके बाद घत्ता, उछाला 
आदि लिखकर प्रबंध लिखनेका नियम बहुत पुराना है। अपभ्रंश काब्योंमे 
ठीक उन्हें चोपाई नहीं कहते थे परन्तु हैं वे वही चीज़ जिसे तुल्सीदासजीने 
ओर जायसी आदिने चोपाई कहा है। ये दो श्रेणियोके पाये जांते हैँ, पज्ञटिका- 
ओर अल्छिह । इनमें अलिछह तो चोपाई ही है, अन्तर इतना ही है कि 
चौपाईके अन्तमें दो गुरु हो सकते हैं पर इसके अन्तम लूघु होने चाहिए ॥ यह 
अन्तर भी व्यवहारमे शिथिरू हो जाता है । दस-बारह पज्झटिका या 
अलिछह, जिसके बाद घत्ता या कब्ब या उछाला होते हैं। इन छेदात्मक 
छन्‍्दों अर्थात्‌ घतता, उछाला आदिके त्रीचकी अलिछिह आदि चोपाई जातीय- 
छन्दोंकी पंक्तियोंको अपभ्रश साहित्यमे कडवक कहते हैं | इस प्रकार यह 
पद्धति अर्थात्‌ कडवकके बाद छेदात्मक उलछाला या कब्त्र छंद देकर धारावाहिक 
रूपसे प्रबन्ध काव्य लिखना सूफी कवियोंकी इंजाद नहीं है । 


३ ८ भविसयत्त कहां ? नामक अपभ्रश काव्यसे एक उछाला-छेदक कडवक उद्धत किया: 
गया । यद एकदम परवर्ती कथानकोंके दोहा-छेदक चापाश्योंके समान ही है--.. 


*. तासु पूराइड कम्मु अणिद्ठ | जाइवे घणुबइहियइ पहदू || 
सा कमलसिरि तं॑ जि अवलोयणु ५ 'रियई ते जि ताई णुव॒जोब्व॒रु ॥ 
ते जि ताहि चारित्तु सुशिम्मकु ५ ते बच्छुल्लु वयणु पिय कोमल ॥ 
खुबर पुव्वकम्भहो परिणार्मे | कमकुवि रुउ सुहाइ तहो णार्मि ॥ 
जे। चरू पियथ पेसलरूई चबंतठ ' मुँह मुहेण तंबोल खिदंतठ ॥ 
अशुदिण पिय वावार पसेसउठ | तहु वढ़ाश आलादवणि संसठ॥ 
जो परिहासई केलि करंतड ५ परणुयसमिद्ध मारु सिहरंतठ ॥ 


से। बदइ परचित्त सणेहड ।ता के होइ ण॒ होइ व जेहड ॥ 
घत्ता---त पिक्खिवि मिल्लय मंदरसु, चलिउ पिम्मु परियत्तगुणि ॥ 
| रणुरुणुठ वहंति महच्छिमइ, बहु वियप्प चिंतवइ माणि ॥, 


हु 
योगमार्ग ओर सनन्‍्तमत 


भारतीय साहित्य परमपद प्राप्त करनेके तीन मार्ग अत्यन्त प्राचीन काल्‍से 
चले आ रहे हैं। ये तीन माग हँ--वोगमार्ग, ज्ञानमार्ग ओर भक्तिमाग | 
हमारे आलोच्य साहित्यमें वे तीनों मार्ग अपने ध्वाभाविक ढंगपर विशेष रूपसे 
विकसित हुए थे | इस जगह हम योग और ज्ञानमार्गके उस रूपकी योढ़ीं 
चचो कर लें, जो उक्त साहित्यका प्रधान उपजीब्य है तो अच्छा हो। भारत 
-मागेको हम फिलहाल आगेके लिए छोड़ दें सकते हैं| पहले योगमार्गकों ही 
लिया जाय। प्राचीन साहित्यमें ' योग ? शब्द नाना अथोम प्रयुक्त प्राया जाता 
है, पर इतका आध्यात्मिक अथ एकदम सामझस्यहीन नहीं है । नाना 
प्रकारकी क्रियाओं, साघनाओं और चैन्ताओंके घात-प्रतिघातंस यह मार्ग सन्‌ 
इंसवीकी द्वितीय सहस्ताव्दीके आरंभमें जिस रूपमें आया था उसका सामान्य 
परिचय पा लेनेपर हम अपने आल्ोच्य साहित्यके अन्तरंगमें प्रवेश कर सकनेमे 
अधिक समय होंगे। इस थुगर्में इस मार्गने इठबोग और तंत्राचारके रूपमें 
अपनेको अधिक प्रकाशित किया | इसलिए उनके सामान्य मतक्की जानकारी 
भाप्त कर लेना आवच्यक है | 


म० म० पं० हरप्रसाद शातरह्वीने जब बोद्ध सहजयानके सिद्धाचार्योके प्रति 
विद्रानोंका ध्यान आइष्ट किया तो थाना गया कि वहुतसे सिद्धगण और नाथ- 
प्थक आचायगण एक ही नामघारी हैं। इनमें कुछ नाम तो काल्पनिक जान 
पड़े पर कुछ नामके ऐतिहासिक होनेम कोई सन्देह नहीं किया गया | आगे चल 
ऊर लेबर इस विपयकी और भी चतरा हुई तो जान पढ़ा कि केबल ये नाम सिद्धों 
आर नाय-पंथियोंमे हो समान नहीं हैं अल्कि नाथ-पंथियों, निरंजन-पंथियों 
साभिक्नों आदिमें मी समान रूपसे प्रचलित हैं | इस सूचीमें निगुण मतक 
अन्तछ्ति नाम भी व्यिा जा सकता है| इस ग्रकार इस विपयका अध्ययन केवल 
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महत्त्वपूर्ण ही नहीं काफी मनोरंजक भी सिद्ध हुआ है। दुर्भाग्यवश इस तरफ 
पंडितोंका जितना ध्यान आक्ृष्ट होना चाहिए था, “ उतना हुआ नहीं है। 
सुप्रसिद्ध विद्वान म० म० पं० गोपीनाथ कविराजका कहना है कि “ हठयो- 
गियों अर्थात्‌ मत्स्येंद्रगाथ, गोरखनाथ आदि नाथ-पंथियों, वज्रयानियों और 
सहजयानी बोंदों, निपुरा संप्रदायके तानिकों, वीराचारियो, दत्तात्रेयके संप्रदाय- 
वालों, शैवों, परवर्ती सहजियो ओर नव-बैष्णवोंका .नियमित ओर वैज्ञानिक 
अध्ययन ऐसी बहुत-सी बातोका रहस्योद्धाटन करेगा जो इन सबमें समान, 
रूपसे विद्यमान्‌ हैं। महायान बौद्धधर्म और तंनवादका संबंध बहुत ही महत्त्वपूर् 
है ओर इस संबंधमें सावधानतापूर्ण ओर गंभीर अध्ययनकी जरूरत है।?” 
नाथ-पंथके आदि प्रवर्तक आदिनाथ या स्वयं शिव माने जाते हैं। मत्स्येद्रनाथ. 
इन्हींके शिष्य थे। मर्स्येंद्रगाथके कई शिष्य बहुत बड़े पंडित ओर सिद्ध हुए, 
जिनके प्रभावसे यह मार्ग सारे भारतवर्षमें प्रतिष्ठित हो गया। इन दरिष्योंमें 
सबसे प्रधान गोरक्षनाथ या गोरखनाथ थे। सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐतिहासिक 
तारानाथकी गवाह्दीपप म० म० पं० हसरप्रसाद झास््रीका कहना ,है 
कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे ओर बादमें शैेव हो गये थे। इसी 
लिए तिब्बतके छामा लोग गोरखनाथको बड़ी थृणाकी दृष्टिसि. 
देखते हैं । गोरखनाथने ही योगमार्गके इस अभिनव रूपको प्रतिष्ठित कराया 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र भक्त ज्ञाननाथने अपनेको गोरखनाथकी शिष्य-परंपराम माना: 
है । उनके कथनानुसार यह परम्परा इस प्रकार है--आदिनाथ, मरत्स्येंद्रनाथ, 
गोरक्षनाथ, गाहिनी (गैनी ) नाथ, निव्वत्तिनाथ, ज्ञाननाथ । ज्ञाननाथ तेरहवीं 
शताब्दीम वर्तमान थे | इस प्रकार गोरखनाथ ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दीमें 
हुए. होंगे । गोरखनाथके कई शिष्य बताये जाते हैं, जिनमे बालनाथ, हालीक- 
पाव, मालीपाव आदि मुख्य थे । बंगालके राजा गोपीचंदकी माता मयनामती 
भी इनकी शिष्या थीं | हालीक-पाव या हाड़िपा हाडी नामक अन्त्यज जातिमें 
उत्पन्न हुए. थे | पहले ये बौद्ध थे, बादमे नाथपंथी द्वो गये ये। इन्हींका एक 
, और नाम जालंघरनाथ है | गोपीचन्द इन्हीं जालंभरनाथके शिष्य थे। राजा 
भरथरी या भतृहरि भी इन्हींके शिष्य थे । 
इन योगियोंकी अद्सुत और आश्चर्यजनक करामातोंकी सैकड़ो कहानियों 
देशके इस सिरसे उस सिरेतक फैंडी हुई हैं | जान पड़ता हैं कि आगे चलकर 
इन योगियों और निर्गुणमतवादी सन्‍्तोंमे छोकपर प्रम्॒त्व प्राप्त करनेकी होड़ 
भी मची हुई थी। कबीरदास और गोरखनाथके करामाती दोव-पेचोकी कहानी 
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'काफी प्रसिद्ध है| बंगालके दिनाजपुर आदि जिल्ोंमें गोरक्षमतके अनुवर्ती कहें 
जानेवाले योगियोंमें * धमाली ? नामसे प्रचलित बहुतेरे अत्यन्त अइलील यानोंका 
'कैसे सम्बन्ध हुआ, यह वात अनुसंघान-योग्य है । इस प्रसंयध केवछ एक बात 
याद दिला देना चाहता हैँ जिसपर अगर अनुसंघान किया जाय तो कुछ नई 
चात जानी जा सकती है। युक्‍्तप्रान्त ओर बिहारमें होलीके अवसरपर जो 
अच्लील और अश्राब्य गान गाये जाते हैं उन्हे ' जोगीड़ा ? कहते हैं । जोगीड़ा 
गा लेनेके वाद छोग “ कबीर ? गाते हैं जो और भी भयंकर होते हैं। क्‍या इन 
जोगीड़ों और कबीरोंके साथ योगियों और कबीर-पंथियोंकी किसी प्राचीन 
प्रतिद्वंद्दिताकी स्व्ृति जड़ी हुई है या ये अइलील गान भी उल्टबॉसियोंकी 


भोति किसी युगमें किसी अग्रस्तुत अन्तर्निहत सत्यकी ओर इश्चारा "करनेवाले 
माने जाते थे। रु 


अस्तु | यह तो अवान्तर प्रसंग हुआ | प्रस्तुत वह है कि हमारे आहछोच्य 
कालके साहित्यमें सबसे प्रभावशाली मत, जिसपर वैष्णव मतको विजय पाना था, 
यही योगमार्ग है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि युक्त प्रान्तके और मध्य-प्रदेशके 
उन भागोंमें जहॉकी भाषा हिन्दी है, वैष्णय मतवादके प्रचारके पूर्व सर्वाधिक 
मचलच्ित मतवाद शेबधर्म था। पर साधारण जनता चमत्कारोंपर अधिक विश्वास 
करती है और इन योगियोंके चमत्कारोंकी बड़ी ख्याति थी। सूरदासने अपने 
अमर-गीतके प्रसंगर्मे इस योग-मार्यकी विकटताका प्रदर्शन करके वैष्णव घर्मकी 
श्रेड्ता प्रतिपादित की है, पर कच्रीरदास आदिने इनकी संपूर्ण पद्धति स्वीकार 
फरके फिर रूपकद्दारा अपनी बातकों इसी पद्धतिके बलपर प्रतिष्ठित करनेका 
मांग अवल्म्वन किया है। जायसीके तथा अन्य प्रेमन्गाथा-कार कवियोंके में्थोंसे 
पता चलता है कि योगियोंका मार्ग ही उस समय अधिक प्रचलित था। जो 
राजा अपने प्रेम-व्यापारम निष्कल हो जाता था वह योगी हो जाता था। छोक- 
कयाओंमें इन योगियेंका बहुत उछेख है| उस युगके मुसलमान यात्री इन 
योगियोकी क्‍्गमनोंका वर्णन बहुत ही हृल्यग्राही भाषामें करते हैं। भक्ति- 
बादऊे पूर्व निस्‍्सन्देह यह सबसे प्रचुल मतवाद था। इसीलिए मक्तिवादर्म इनके 
गटर और सुदावरे ही नदीं इनकी पद्धति भी बहुत कुछ आ गई है। आगे इस 
पद्धतिका सेश्ितत विवरण संग्रह करनेकी कोशिश की जा रद्दी है। 


इनके सिद्धान्तानुसार मद्ाकुण्डल्नी नामक एक शक्ति है जो सम्पूर्ण घष्टिम 
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परिब्याप्त है। ब्यष्टि (व्यक्ति) में व्यक्त होनेपर इसी शक्तिको कुण्डलिनी कहते 
हूँ। कुण्डलिनी-शक्ति और आण-शक्तिको साथ ही लेकर जीव मातृकुक्षिमे प्रवेश 
करता है | सभी जीव ' साधारणतः तीन अवस्थाओं में रहते हैं जाग्रत्‌, सुषुप्त 
ओर स्वप्त | अथात्‌ या तो वे जागंते रहते हैं, या सोते रहते हैं या सपना देखते 
रहते हैं। इन तीनों ही अवस्थाओमें कुण्डलिनी शक्ति निम्नेष्ट रहती है। उस 
समय इसके द्वारा शरीर-धारणका का होता है। इस कुण्डलिनीको ठीक ठीक 
समझनेके लिए, शरीरकी बनावटकी कल्पना करनी चाहिए। पीठमे स्थित मेरुदण्ड 
सीधे जहाँ जाकर पायु और उपस्थके मध्यभागमें लगता हे वहीं स्वयमूं लिंग हे 
जो एक त्रिकोण चक्रम अवस्थित है | इसे अग्नि-चक्र कहते हैं । इसी त्रिकोण या 
अम्नि-चक्रमे स्थित स्वयंभू लिंगको साढ़े तीन बलयों या वृत्तोमिं छपेट कर सर्पकी 
मभौति कुण्डलिनी अवस्थित है। इसके ऊपर चार दलोंका एक कमल है जिसे 
मूलाघार चक्र कहते हैं। फिर उसके ऊपर नाभिके पास स्वाधिष्ठान चक्र है जो 
छः दलोोंके कमलके आकारका है | इस चक्कके ऊपर मणिपूर चक्र है और उसके 
भी ऊपर हृदयके पास अनाइत चक्र । ये दोनों क्रमशः दस ओर बारद दढोंके 
पद्मके आकारके है | इतके ऊपर कण्ठके पास विद्युद्धाख्य चक्र है जो सोलह 
दुलके कमलछके आकारका हैं । और भी ऊपर जाकर भश्रृमध्यंम आज्ञा नामक 
चक्र है जिसके सिर्फ दो ही दल हैं। ये ही वे छः चक्क है जिन्हे “ घट्‌ चक्र ! 
कहकर वारंवार उत्तरकालीन सन्‍्तोंने स्मरण किया है | इन चक्रोंको भेद करनेके 
बाद, मस्तकमें शून्य चक्र है जहाँ जीवात्माको पहुँचा देना योगीका चरम लक्ष्य 
है । इस स्थानपर जिस कमलकी कल्पना की गईं है उसमे हजार दल हैं, इसी 
लिए इसे सहखार < चक्र भी कहते हैं। अन्न मेरुदण्डम प्राण-वायुकी बहन 
करनेवाली कई नाड़ियों हैं जिनमेंसे कुछकका आभास हम सॉस लेते समय पाते 
हैं। जो नाड़ी बाई ओर है' उसे इड़ा ओर जो दाहिनी ओर है उसे पिंगलछा 
कहते हैं | कबीरदास इन्हीं दोनोंको कभी कभी इंगला-पिंगला कहकर स्मरण 
करते हैं। ये दोनों ही बारी बारीसे चलती रहती हैं। इन दोनोंके बीच 
सुषुम्ना नाड़ी है। इसीसे होकर कुण्डलिनी शक्ति' ऊपरकी ओर प्रवाहित 
होती है। असल, सुषुम्नाके भीतर भी कई ओर सूक्ष्म नाड़ियों हैं। 
सुषुम्नाके भीतर वज्रा, उसके भीतर चित्रिणी और उसके भी भीतर ब्रह्म 
नाड़ी है जो कुण्डलिनी शक्तिका असल मार्ग है। साधक नाना प्रकारकी 
साधनाओंद्वारा कुण्डलिनी शाक्तिकी ऊपरकी ओर या ऊरध्व॑श्रुख॒ उद्बुद्ध करता है । 
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साधारण मनुष्यमे कुण्डालनी अधोमुख रहती है और इसीलिए ऐसा मनुष्य 
कासक्रोधादिका ऋ्रीत दास बना रहता है । 


क्र 


कुण्डलिनी जब उद्बुद्ध होकर ऊपरको उठती हे तो उससे स्फोट होता है 
जिसे “ नाद ? कहते हैं | नादसे प्रकाश होता है ओर प्रकाशका ब्यक्त रूप है 
महाविंदु ? | यह बिन्द्र तीन अकार्का होता है; इच्छा, ज्ञान और क्रिया । 
पारिभाषिक तौरपर योगी लोग इन्हींको कभी सूर्य, चंद्र और अग्नि कहते हैं ओर 
कभी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव भी कहते हैँ | परवर्ती सन्त छोंग भी कभी कभी 
अपने रूपकों में इन पारिमाषिक छाव्दोंका प्रयोग करते हैं। अब, यह जो नाद 
ओर बिन्दु हैं वह असलमें अखिल ब्रह्माण्ड-ब्याप्त अनाइत नाद या अनहृद 
नादका ब्यषध्मि व्यक्त रूप हैं अर्थात्‌ जो नाद अनाहत भावसे सारे विश्वर्म व्याप्त 
है उसीका प्रकाश जत्र व्यक्तिम होता है तो उसे नाद ओर बिन्दु कहते हैं। बुद्ध 
जीव इवास-प्रद्वासके अधीन होकर निरन्तर इड़ा ओर पिंगला मार्गमें चल रहा है। 
सुघुम्नाका पन्थ प्रायः बन्द है इसीलिए बद्ध जीवकी इद्रियाँ ओर चित्त बहिर्मुख 
हैं। जो अखण्ड नाद जगतके अन्तस्तछमे और निखिल ब्रह्माण्डमे निरन्तर 
ध्वनित हो रहा है, उसे वह नहीं सुन पाता। परन्तु जब क्रिया-विशेषतते सुषुम्ना 
पन्‍्थ उन्प्रुक्त दो जाता है और कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है तो प्राण स्थिर 
होकर उम्र झुन्य पथसे निरन्तर उस अनाहइत ध्वनि या अनाहत नादको सुनने 
लगता है। ऐसा करनेसे मन विश्वुद्ध ओर स्थिर ढोता है और उसकी स्थिरताके 
साथ ही साथ यह ध्वनि अधिक नहीं सुनाई देती क्योंकि चिदात्मक आत्मा उस 
समव अपने स्वरूपमें स्थिर दो जाता है। और फिर बाह्य प्रकृतिसे उसका कोई 
सरोकार नहीं होता | यह नाद मूलतः एक होकर भी ओपाधिक संबंघके कारण 
अर्थात्‌ भिन्न उपाधियोंसे युक्त होनेके कारण सात स्तरोंमें,विभक्त दे । शास्त्रम 
जिस प्रणव या ओऑकार कदते हैं वही उपाधिरहित शाब्द-तत्त्य है | किसी किसी 
साधकने तथा वेयाकरणाने इसीको स्फोट कद्दा है | यह स्फोट अखण्ड सत्तारूपः 
ब्रह्म-तत्वका बाचक हे । स्फोटको ही झब्द-अह्म ओर सत्ताको ब्रह्म कहा गया दे । 
यह ध्यानर्मे रखनेझी बात है कि स्फोट वाचक जब्द है ओर सत्ता वाच्य | इस 
प्रड्गार वाच्य (बद्यन्‍्सत्ता) को प्रकाझित करनेवाला वाचक शब्द भी (स्फोट या: 
नाट ) अद्य दी दे । इसका मतल्य यह है कि ब्रह्म ही ब्रक्षका प्रकाशक दे। इस 
सम्बन्धडो लेकर भी सन्ताने कितने ही यूढ रूपकोंकी रचना की है | यह हाब्द 
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मूलाधारसे उठता है और सहसासम जाकर लय हो जाता है। इतना जान 
लेनेके बाद हठयोगकी प्रक्रिया समझना आसान हो जायगा। 


यह जो इतने पारिमाषिक शब्दोंकी नीरस अवतारणा की गई, वह परवती 
साहित्यको समझनेमें अतिशय सहायक समझ कर ही । तो, हृठयोग असलर्म 
लक्ष्य नहीं है, इसे राजयोगका सोपान ही बताया गया है, यद्यपि पक्का हृठयोगी 
इसके सिवा अन्य किसी योगकी बात सुनना दी नहीं चाहता । वस्तुतः राजयोग 
ही योगीका काम्य है । उसे ही प्राप्त करनेपर काल-बंधनसे छुटकारा मिलता 
है | इस हृठयोगका उद्देश्य केवल शरीरकी शुद्धि और मनका सम्मार्जन है। 
देह-शुद्धिके लिए हठयोगकी क्रियाओंका विशाल ठाठ है,--धोति है, बस्ति है, 
नेति है, जाटक है, नोलि है, कपाल्माति है। इन्हें घटकर्म कहते हैं जो देह- 
शुद्धिके कारण हैं। आसन और मुद्राओंके अभ्याससे देहकी दृढ़ता साधित होती 
है। फिर प्रत्याह्यर, प्राणायाम, ध्यान ओर समाघिसे यथाक्रम शारीरिक धीरता,, 
लघुता, आत्म-प्रत्यक्ष और निर्लेपता आयत्त होती हैं। और असलूम जैसा कि 
कई आचार्योने बताया है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा ओर नादानुसंघान ये चार 
ही हठयोगके प्रधान प्रतिपाथ विषय हैं । यह सब सिद्ध दो जानेके बाद सिद्धियाँ 
प्रात्त होती हैं,--अर्थात्‌ योगी हवामे उड़ सकता है, अपनी आत्माको निकाल 
कर विचरण कर सकता है और न जाने और कितनी कितनी विचित्र बातें कर 
सकता है ! ये सिद्धियों योगीको पथ-श्रष्ट भी' कर सकती हैं, इसलिए, उनसे 
सावधान रहनेकी ज़रूरत है। इतना गोरखघंधा,---और सच पूछेए तो यह 
गोरखनाथका योग ही '“ गोरखधघंघा ? शब्दकी उत्पत्तिका कारण है;--पोथी पढ- 
कर नहीं हो सकता; मनन, चिन्तन ओर निदिध्यासनस भी नहीं हो सकता। 
इसे तो करके दिखाना पढ़ता है । इसीलिए. इस जटिल कम॑-पद्धतिके लिए. 
सह्दुरुकी बड़ी जबरदस्त आवश्यकता होती है। नाथपन्थी योगियों, सहज और 
वज्भ्यानियों, तान्त्रिकों ओर परवर्ती सन्तुमें इसी लिए सह्ुदकी महिमा इतनी 
अधिक गाई गई है | सहुरुके बिना जगतके चाहे और सभी ब्यापार हो जाके 
पर यह जादिल साधना-पद्धति नहीं हो सकती। 

' जिन दिनोंकी च्चों हो रही है उन दिनों इस मार्गम एक और अध्याय 


जोड़ा गया था; और आगे चलकर यह प्रक्षित्त अध्याय मूल्से भी अधिक प्रभाव- 
शाली सिद्ध, हुआ। सहुरुकी कृपासे सब सिद्धियोँ आस होती हैं, इसे माने “ 


ण्‌ 
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बिना इृठयोग तो क्या, कोई भी योग अम्रय॒र हो ही नहीं सकता। अब 
विश्वास किया जाने लगा कि सद्गुद अपनी अंगुलिसे आज्ञान्‍चक्रको छू दें तो 
बिना किसी टंटेके सत्र कुछ सिद्ध हो जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह विश्वास ढकोसलछा था वा गपोड़ियापनका परिणाम था। साथ ही यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि सद्भुरु सचमुच ऐसा कर सकते हैं या नहीं । ये सब 
बरतें साधनाकी हैं। जो छोग यह सब कहते हैं वे छलकार कर कहते हैं कि 
आजमा कर देख लो। हम लोग जो इस विषयसे सर्वथा अपरिचित हैं, जो 
केवल पोथी पढ़कर इस साधनाकी बातें गछत-सही ढंगसे खुस्वकर बटोर लेते 
हैं, इस विषय कोई राय नहीं कायम कर सकते । सच पूछिए तो इस प्रकार 
बिना अनुभव किये राय देना सिर्फ हिमाकृत ही नहीं है, अन्याय भी है। जो 
बात प्रस्तुत विषयते सम्बद्ध है वह इतनी है कि उन ददिनोंके साहित्यमें इस 
रवेपयका भूरिशः उछेख मिलता है। जब्र कि हठयोगकी पद्धति क्रिया-बहुल 
रही होगी उस समय इस पद्धतिका साधक-विरल होना नितान्त स्वाभाविक है। 
पर जत्र गुरुकी कृपापर सब कुछ निर्भर किया जाने लगा होगा तो स्वभावतः 
दी अधिकाधिक लोग सहुरुकी खोजमें लगे रहते होंगे | उनमेंते सैकड़ों गुरुके 
निकट सत्पाव होनेकी आश्यासे निरन्तर उम्मीदवारी करते होंगे । यह बात तो 
नेश्रय ही उन दिनों भी असंभव ही रही होगी कि इजारोंकी संख्यामें छोग 
सिद्ध योगी द्वो जाये | पर साधारण जनताको सद्गुरकी कृपाके नामपर आतंकित 
करनेवाले ओर उनपर रोब जमानेवाले छोटे मोटे योगियोंकी एक विरादर 
चाहिनी जरूर तेयार हो गई होगी। ऐसा सचमुच ही हुआ था | ऐसे 
अल्ख जगानेवाले योगियोंसे सारा देश सचमुच ही सर गया था | तुलसीदास 
जेसे झान्त शिष्ट महात्मा भी इन योगियोंकी बादसे चिढ़ गये थे । एक जगह 
अल्ख जगानेवाले योगीको फटकारते हुए, वे कहते हं---' ठुलूली अल्खहिं का 
लखे, राम-नाम ल्खु नीच [? मध्य-युगके सन्‍्तोंकी वाणियोंके अध्ययनसे यह 
चात और भी स्पष्ट हो जाव्गी। इस इठबोग और तंत्रवादने इस देश्में 
गुरवादका जो विकृत रूप प्रचार किया उसका बंधन अब भी मारतवर्ष काट 
नहीं सका है । सन्तोंकी वाणियोम जहाँ बार बार सहुरुकी शरण जानेका 
ड्पदेश है वहाँ गुदरी पहचानपर बहुत अधिक जोर दिया गया है | 


इमने देखा दे फ़ि इस युगके प्राकालमें अनेकानेक मतवाद, सम्प्रदाय और 
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शास्त्र छोकमतके सामने झुक रहे थे | यह साधना-बहुल और क्रिया-क्लिष्ट योग- 
मार्य भी उधर ही झुक पड़ा था। असलमें इस युगम लोकमतकी जैसी प्रधानता 
इृष्ट हुई वेसी सम्पूर्ण भारतीय इतिहासमे शायद ही कभी दिखी हो | इसीलिए, 
इस युगका साहित्य भारतीय चिन्ताके अध्येताके लिए उपेक्षणीय तो है ही नहीं, 
अत्यधिक ध्येय है । 

कपीरदास योग-प्रक्रियाके विरोधी नहीं थे परन्तु हृठयोगियोंकी इन सभी 
क्िष्ट साधनाओंकोी आवश्यक नहीं समझते थे | योगियोंकी कुछ क्रियाओंका 
अभ्यास वे नापसंद नहीं करते थे पर उसके सभी अंगोंकोी अन्ध भावसे स्वीकार 
भी नहीं करते थे। कन्नीर जैसा उन्प्तुक्त विचारका आदमी किसी प्रकारकी 
रूढ़ियोंका कायल नहीं हो सकता था । उन्होंने बार बार घोषणा की है कि ए. 
साधुओं, समाधि लगाया चाहते हो तो टंटे और बखेड़ेमे न पड़ो। सहज-समाघि 
लूगाओ | नाना प्रकारके प्राणायाम, आसन और मुद्रायें परमतत्त्वकी उपलब्धिके 
साधन हैं, साध्य नहीं | अगर सहज-तमाघिके रास्ते ही परम तत्व मिल जाता 
है तो व्यर्थ ही कायक्रेश बढ़ानेसे क्या फायदा १ आँख मूँदे बिना, मुद्रा किये 
ब्रिना, आसन लगाये बिना समस्त ब्रह्माण्डके रूपको देखो ओर उसके मीतरसे 
परम तत््वकोी खोज निकालनेकी चेष्टा करो । जब्न तुम्हें अनहृद नाद सुनाई देगा 
तो आसन और प्राणायामक्री जरूरत नहीं रह जायगी, रोम रोम थकित हो 
जायेंगे, समस्त इन्द्रिय इछथबन्ध हो रहेंगे, मन आनन्दसे भर जायगा% | यह 


ल््जियणस 


#& साथो सहज समाधि भली। । ह 
गुरु प्रताप जा दिनसे उपजी दिन दिन अधिक चली ॥ 
जहेँ जहेँ डोलों सो परिकरमा जो कछ करों से सेवा 
जब सोदों तब करों दण्डवत पूर्जो ओर न देवा ॥ 
कहें से| नाम सुनों सो सुमिरन खेँँव-पियों से पूजा। 
'गिरह उजाड एक सम लेखें! माव न राखों दूजा ॥ 
आँख न मूँदों कान न रूँचों, तनिक कष्ट नहिं घारों १ 
खुले नेन पहिचानों हँसि हॉँसे, सुंदर रूप निहारों ॥ 
सबद निरंतरसे मन लागा मलिन वासना त्यागी॥ ह 
“० ऊठत बेठत कब न छूटे ऐसी तारी लागी॥ ४ 
कह कंबीर यह उनमुनि रहनी, सो परगट करि भाई || 
दुख सुखसे कोइ परे परम पद तेही पद रहा समाई ॥ 
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कब्नीरदासका निजी अनुभव था जिसे उन्होने गुरुके प्रतापसे पाया था । 


यह सहज समाधि है क्या चीज १ योगियोंके यत्नसे जब प्राणायामके द्वारा 
वायु ब्रह्म-रंअमें प्रवेश करता है तो जिस आनन्दपूर्ण अवस्थाको मन प्राप्त होता 
है उसे योगी छोग “लय ? या “ मनोन्‍्मनी ” ( कब्रीरदासके शब्दोंमे “ उनमुनि 
रखनी ? ) या * सहजावस्था ? कहते हैं। यही योगियोंकी सहज समाधि है । 
पर कबीरदास इसको सहज समाधि नहीं कहते | उनकी परिकल्पित सहज 
समाविमें साधक जहँ। कहीं जाता है वहीं परिक्रमा करता रहता है, जो कुछ 
करता रहता दे वहीं “सेवा ” कहलाती है, उसका सोना, दण्डवत्‌ , त्रोलना, 
नामजप, सुनना, समिरन, खाना-पीना ही पूजा है। अर्थात्‌ सगुणोपासक भक्त 
गण भगवानके विग्रहकी परिक्रमा, सेवा, नाम-जप आदि द्वारा जो भक्ति दर्शाते 
हैं बह सभी सहज समाधिके साधकके साधारण आचारण द्वारा ही सिद्ध हो 
जादी दे और फिर योगी छोग जिन क्रियाओंसे परम छक्ष्यको प्रात्त करनेका 
दावा करते हैँ वह भी उसे नहीं करनी पढ़ती। यह अनायासं ही उसे सिद्ध द्दो 
जाती दै। उसे ओर्खि नहीं मूँदनी पढ़तीं, कष्ट नहीं उठाना पड़ता, खुली आँखोंसि 
ही निखिल चराचरमें परिध्यात भगवत्तत्ताका साक्षात्कार उसे हो जाता है। यह 
समाधि आसन मारके नहीं करनी होती, उठते बैठते सब समय यह संभव है। 
स्पष्ट ही ऐसी समाधि वही छगा सकता है जो असीम 'विश्व-न्रह्माण्डमें परिनयात्त 
अनन्त सत्ताकों सदा सर्वंदा अनुभव कर सके। यह ज्ञानका विषय है। कबीरदास 
इस झानद्वास प्राप्त अनुभबैकगम्य समाघिक्रों ही अषट समझते थे। इस ज्ञानके न 
आनिका कारण माया है। मायासे बद्ध जीव इस जगत्‌कों गलत समझता है, 
अयात्‌ जो नहीं है उसकी सत्ता अनुभव करता है और जो है, उसकी सत्ता नहीं 
अनुभव कर पाता। कबीरदासने वार बार इस मायासे सावधान रहनेको कहा है ५ 
सच्चा ज्ञान दनेपर डंडा मृद्रा आदिके धारणकी जरूरत नहीं रह जाती और न 
कोई भेलख धारण करनेकी आवश्यकता होती है । वे उन लोगोंको पागल ही 
समझते हैं जो आसन-मुठ्रोंक कपट-लालमें पंड़े हुए हैं, क्योंकि योगीका 
लब्य यदि भगवद्यासि हो तो भगवान्‌ तो स्वये त्रिमुवनकों भोग कर रहे हैं । 
उनके लिए. योग साधने और घस्चार छोड़नेकी तो जरूरत ही नहीं # । 


कक न+ अल-क पलक जगा. बे का अल ल+े लजजणजम+ल 


* इडा झुद्रा सिथा अथारी। हम के भाई भव मेखघारी॥ 
पप्मन पान दृरि झर बोरे। छोट रपट लिते हरि सज बौरे ॥ 


योग मागे ओर सनन्‍्त-मत ६०, 
जो सहज-साध्य है, उसके लिए क्ृच्छू-साधना व्यथ है। कबत्रीरके बाद उनके 
संप्रदायवालॉने या तो कबीरको संपूर्ण वेदान्ती बना देनेकी चेश की या संपूर्ण 
योगी । उनका योग-मार्गकी ओर झकाव बढ़ता ही गया | ऐसे भजन कब्रीरके 
नामपर मिल जाते हैं जिनमे आसन या प्राणायाम करनेकी शिक्षा दी गई है; 
पर ऐसे भजनोंकी प्रामाणिकता सन्देहसे परे नहीं है। कबीरदासके मतंसे योगी 
चह है जिसकी मुद्रा मनगे है, जो दिन-रात अपनी साधनामे जगा रहता है। 
सनमे ही उसका आसन है, मनमें ही समाधि; मनमें ही जप-तप है, मनमें ही 
कथोपकथन; मनमें ही खप्पर, मनमे ही सिंगा और मनमे ही उसका अनहृद 
नाद भी वजा करता है। वही ऐसा हो सकता है जो पश्चेंद्रियगत विषयोंको 
दग्घ करके उन्दींकी राख शरीरम मर सके, वही ऐसा जोगी दे जो रुका जला 
सके, अथात्‌ सिद्धि प्राप्त कर सके + | अथीत्‌ वह ज्ञानी है। उसके मनसे द्वैत- 
भावना जाती रही है, वह विराट भगवत्सत्ताको मन और प्राणसे अनुमव कर 
चुका है । इस सहज-साधनाके लिए निर्गुण मतके साधक योग , और तंत्रके 
कऊच्छाचारकी आवश्यकता नहीं समझते । पर इसकी ब््यावहारिक कठिनाइयोंसे 
भी वे सावधान ये। उन्हें शात था कि इस साधनांम अधिक साहस, अधिक 
घीरता और अधिक संयमकी जरूरत है। वे उसको “वीर? नहीं कहते जो तातब्िक 
“वीराचारः में दीक्षित है बल्कि उसे जो साहसपूर्वक अपने आपको कुरबान कर 
सकता है। दावू दयालने कहा हे कि अपना सिर काटकर कब्रीर वीर हुए थ। 
( ' कबीर ? का आदि अक्षर अथात्‌ “ क ? काट दिया जाय जो शब्दके सिरक 
समान है तो “बीर ? शब्द भी बन जाता है। )+ 


जिहि तू चाहद्दि सो त्रिभुवन-भोगी। कहि कबीर कैसो जग-जोगी ॥ 
+ सो जोगी जाके मनमें मुद्रा । रात-दिवस ना करइ निद्रा ॥ 

मनमें आसन मनमभें रहना । मनका जप-तप सनसू कहना ॥ 

मनमें खपरा मनमें सौंगी । अनहदद बेन बजावे रगी । 

पँज पजारि भसभ करि बंका | कहे कबीर सो लहसे लंका । 
+ अपना मस्तक काटिके बीर हुआ कबीर । 


हे ह 
गुण-मतवाद | 


अब मध्य-न्युगके सगुण भावसे भजन करनेवाले भक्तोंकी बात ठीक ठीक समे- 
झनेके लिए उनके शास्रीय मतवादको जानना जरूरी है। अगर इन शास्त्रीय 
रिद्वान्तोंको नहीं जान लिया जायगा तो यह समूचा साहित्य, जो वस्तुतः बहुत 
ही महत्त्पपूण और शक्तिशाली है, परस्पर-विरोधी बातोका सामझस्यहीन एक 
विचित्र संग्रह जान पड़ेगा । परम्परास उसी वातावरणमे पले हुए. सह्ृदयक 
निकट चाहे उसमें कोई विचित्रता या विरोध न दिखाई पड़े पंर बाइरका आदमी ' 
ठीक ठीक नहीं समझ सकेगा कि वैराग्य और भक्तिक प्रचारक भक्तगण किस 
प्रकार चीर-इरण ओर पनघट-लीलाओंका गान करते हुए भी अपूर्व भाव-रसभे 


निम्न हो सकते हँ। उनके हृदयमें, सतीकी मोति, पहले तो ब्रह्मके इस प्राकृत 
रूपके विपयमे ही सन्देह होगा--- 


बडे ७ 


४ ब्रह्म जो व्यापक्ध निस्न अज, अकल अनीह अमेद्द; 
से कि देह रे होइ नर, जाहि न जानत बेंद १ 

दष्छु जो सुरहित नर-तनु-धारी १ सो सबेग्य यथा त्रिवुरारी ॥' 

खोजे से। कि अस्य इब नारी ग्यानचाम श्रीपति असरारी ॥ 
धन्युगक इस अणीके भक्तोंका ग्रधान उपजीस्य ग्रंथ भागवत पुराण रहा है | 
परन्तु आअन्यान्य पुरर्णोकी भी उन्होंने प्रमाण रूपते स्वीकार किया हैं। किसी 
प्तम्प्ररायम तो भागवतको ही एकमात्र प्रामाण्य ग्रंथ मान छिया गया है । 
परिद्वानफा अनुमान दे कि सन्‌ इसबीकी एक सहस्वाब्दी चीत जानेके बाद सभी 
पुराणान अतेमान रुप अह्रण दर बछिया होगा, यद्यपि उनमें जो उनके प्राची 


सगुण-मत्तवाद्‌ ७ 


रूपोंका आभास मिलता है वह काफी प्राचीनहै * | वैष्णव पुराणोमें विष्णु-पुराण 
सबसे अधिक प्राचीनताके चिह्नोंसे युक्त है। विष्णुके किसी भी बढ़े मन्दिर 
या मठकी चर्चा इस पुराणमे नहीं है। श्री रामानुजाचार्यने अपने मतकी पुष्टिके 
लिए, इसीके वचन उद्धृत किये हैं। किसी किसीने अनुमान किया है कि विष्णु- 
पुराणमे उल्लिखित फैलकिल या कैड्डिल यवनोंने आख देशमें (५००-९००ई० ) 
चार सो वर्षतक राज्य किया था | अतः इस पुराणका काल सन्‌ ईसवीके नो सो 
बषेसे अधिक पुराना नहीं हैं। पर यह बात केवल कल्पना ही कल्पना है, किसी 
ऐतिहासिक प्रमाणते अबतक सिद्ध नहीं की जा सकी है। यह पुराण सभी 
वेष्णबोंके लिए. प्रधाण और आदरंका पान है परन्तु भक्ति-तत््वका विश्वद्‌ वर्णन 
इसमें नहीं है । इस विषयर्मे भागवत पुराण बेजोड़ है। क्‍या कवित्व-शक्ति, 
क्या शासत्रीय-तत््व, क्या ज्ञान-चर्चा--भागवत पुराण किसीमें अपना प्रतिद्वंदी 
नहीं जानता। कहा गया है कि विद्वानोंकी परीक्षा भागवतमें होती है, 
६ विद्यावतां भागवते परीक्षा “--यह बात भिल्कुल ठीक है। इस महापुराणने 
रामायण ओर महामारतकी भांति समस्त भारतीय चिन्ताको बहुत दूरतक 
प्रभावित किया है। मध्य-युगमें ,तो इसका प्रभाव उक्त दो अंथोंसे कहीं अधिक 
रहा है। अकेली बँगलामें इंसके ४० अनुवाद हो चुके हैं। हे 
हिन्दीम भी उसके अनुवाद और आश्ित॒ प्रंथोंकी संख्या बहुत अधिक है । 
हिन्दीका गौरवभूत महान्‌ गीति-काव्य सूरसागर इसी अंथसे प्रभावित है और 
तुल्सीदासजीकी रामायणके सिद्धान्त अधिकांशम भागवतसे ही अहण किये गये 
हैं। किसीने यह बात उड़ा दी है कि भागवत महापुराणके स्वयिता बोपदेव 
थे। यह अत्यन्त श्रान्तिमूलक बात है । बोपदेवने भागवतके वचनोंका एक 
संग्रह-ग्रंथ तैयार किया था। लेकिन यह बात धीरे धीरे विश्वास की जाने लगी 
है कि इस महापुराणकी रचना कहीं दक्षिण देशमे ही,--शायद्‌ केरूू या 
कर्नाठकरमें हुई होगी, क्‍यों कि बृन्दावनके प्रसंगमें शरत्कालमें जिन 
पुष्पोंके फूलनेका वर्णन इस अंथमें आया है, उनमेसे कई -ब्॒न्दावनमें उलः समय 
नहीं फूछते और केररू-कर्नाटकर्में फूठते हैं.| इस विषय भी कोइ सन्देह नहीं 
कि भागवत अन्यान्य पुराणोंकी अपेक्षा एक , हथकी- रचना अधिक है। जेसा 
कि ऊपर कह्दा गया है, रामचरित-मानस या तुल्सीरामायणमें भागवतके सिद्धान्त 


# देखिए परिशिष्ट --- पुराण । 


७२ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


भेरे पड़े हैं| केवल अन्तर इतना ही है कि भागवतमें जो स्थान श्रीकृष्णको 
दिया गया है, वही स्थान रामायणर्मे रामचंद्रको दिया गया है, ओर मागवतर्म 
जहाँ माधुर्य-भावको प्रधान स्थान दिया गया है वहाँ रामायण प्रीति-मावको | 
माधुर्य-भाव ओर प्रीति-भावके अन्तरको हम आगे स्पष्ट करेंगे । «४ 


इस भागवत महापुराणके अनुसार भगवान्‌ वैकुण्ठ आदि धा्मोर्मे तीन रूपसे 
निवास करते हैं -स्वयंरूप, तदेकात्मरूप॑ और आवेशरूप । श्रीकृष्णचंद्र 
भगवाबके स्वयंरूप हैं, रामचरितमानसक राम मी ऐसे ही हैं॥। तदेकात्मरूपमे 
उन अवतारोंकी गणना होती है जो तत्त्वतः भगवद्प होकर भी रूप और 
आकारमें भिन्न होते हैं| इसके उदाहरण मत्य, वराह आदि लीलावतार हैं । 
ज्ञान-गक्‍्त्यादि विभागद्वारा भगवान्‌ जिन महत्तम जीवोंमें आविष्ट होकर रहते 
हूँ उन्हें आवेशरूप कहते हैं। जैसे वेकुण्ठमें नारद, शेष, सनक, सनंदन आदि | 


गीतामें कहा है कि जब जब घर्मकी ग्लानि होती है, अघर्मका अभ्युत्थान 
होता है तब तत्र मैं अपने आपको मनुष्य रूपमें सुष्ट करता हूँ। गीताकी इस 
चातको तुलूसीदासने पौराणिक रूपमें समझा था | उनकी दृष्टि जन्च जब्र धर्मकी 
डानि होती है और अधम अभिमानी राक्षसोंकी वृद्धि होती है, तब तब भगवान, 
उन रूप धारण करते हैं और संसारकी पीड़ा दूर करते हैं। परन्त अवतारका 
कमान कारण यही नहीं हैं। प्रधान कारण भी यह नहीं है पा -7 3 न कारण भी यह नहीं है। मुख्य कारण है हे 


“ भागवतके श्रीक्षष्ण और रामायणक्के रामकी तुरूना कीजिए -...- 
ईश्वर: परमः रृप्णु: सचिदानन्दविग्रह: 
अनादिरादिगेविन्द: सर्वकारणुकारणम ॥॥ 

--भागवत 
अआर-- 


सेंड संशघिदानंदघन रामा। अ्रज विग्यान-रूप बलघामा॥ 
मीपक च्याप्य अल अनंता | अक्षिल अमेष साक्ि मगवंता ॥ 
उन झदञ् गिरा-गातीता। सबदग्सी अनवद्य अजीता || 
निर्मेल निराज्ा निर्मोह्द। नित्य निरंजन सुखसंदाहय ॥ 


<पमायण 


समुण-मतवाद्‌ ' ७३ 


अपने भक्‍्तोंपर अनुग्रह करना' । इस प्रकार भगवानके तीन प्रकारके अवतार 
होते हैं: पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार | पुरुषावतार भी तीन अकारके 
हैं । जो महत्तत्तके सष्टिकर्ता हैं उन्हें प्रथम पुरुष, जो निखिल ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ 
समष्टिके अन्तयाभी हैं उन्हें द्वितीय पुरुष और जो सर्वेभूत अथीत्‌ ब्यष्टिक अन्त- 
यामी हैं उन्हें ततीय पुरुष कहते हैं। इसका अर्थ यद्द समझना चाहिए; प्रकृति 
और पुरुषके संयोगंस ही सुष्टि उत्पन्न होती है। संयोगके बांद प्रकृतिके यह 
बुद्धि होती दे कि में एक हूँ , वहुत दो जाऊँ। इसी बुद्धिको महत्तत्त कहते हैं। 
जो पुरुष इस बुद्धिके कता हैं वे ही प्रथम पुरुष हैं । फिर सम्पूर्ण समष्टिरूपा 
. सुष्टिके जो अन्तयामी हैं वे द्वितीय पुरुष हैं| अब तक एक बहुत हो गया रहता 
है और उसमें प्थकृत्व या अहंकार-तत्तका प्राहुमांव होता है। इसी प्रथकूत्वरक 
अन्दयीमी मगवानको तृतीय पुरुष कद्दते हैं | गुणावतार तो प्रसिद्ध ही है । 
सत्तगुणसे युक्त अवतार ब्रह्मा, रजोगुणसे युक्त विष्यु और तमोगुणसे युक्त 
अवतार रुद्र या शिव हैं । । 

लीलावतार चौबीस हैं--चठ॒ःसन, नारद, वराह, मत्स्य, यश, नर-नारायण, 
कपिल, दत्तातेय, हयशीषे, इंस, धुवप्रिय, ऋषभ, ४४, उर्सिहद, कूर्म, धन्वंतरि, 
मोहिनी, वामन, परखाराम, राधवेन्द्र, ब्यास, बलराम, डर, और कल्कि | 

तुलसीदासजीने कहा है कि ब्रह्मके दो रूप हैं, अगुण और सगुण | इनमें सगुण 
रूप निर्गुण रूपकी अपेक्षा दुलेम है। इसीलिए, सगुण भगवानके सुगम, और 
फिर भी अगम, चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके मनमें भी मोह उत्पन्न हो जाता है। 
वास्तवर्मे समुण ओर अगुण या निर्ुण रूपमें कोई भेद नहीं। जो भगवान्‌ 
अगुण, अरूप, अलल और अज हैं वह्दी भगवान्‌ मकतके प्रेमवश.सगुणरूप घारण 
5.8 तक मलिक किन लिकिल वकील किक अल 





१ भगतहेतु मगवान प्रशु, राम घेरेठ तनु भूष । 
किये चौरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप || 
ड्सकी तुलनांके लिए, ब्रह्माण्ड-पुराणके इस वचनको देखिए-- 
स्वलीलाकीर्तिविस्तारात्‌ मक्तेष्बनजिधुच्रया 
ऋस्य जन्मादिलीलानां प्राकय्ये हेतुरुत्तमः ॥ --लघुभागवताम्रतमें उद्धृत 
२ निर्गुण रूप सुलम अति, सगुन जान नहिं कोइ, 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि-मन भ्रम होइ ६ --:उत्तरकाण्ड 





१] हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


करते हैं । जो लोग उसके केवल निर्गुण रूपको मानते हैं वे असलमें भगवानके 
एक अंशमात्रको जानते हैँ। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि उसका गरुणमय 
रूप नहीं है। क्योंकि, जेसा कि नंददासने कहा है, जो उनमें गुण न होते तो 
ओर गुण आते कहेसि १ कहीं बीज विना वक्ष भी किसीने देखा है १ निगुण 
ओर सशुणके विषयर्म सूरदासका दृष्टिकोण तुलसीदाससे थोड़ा भिन्न है। ये 
सगुणको सदजसाध्य मानते हैं ओर निर्गुण उपासनाको कष्ट-साथ्य । सगुण डपा- 
सना सरस ओर ग्राद्य दे पर निर्गण डपासना नीरस । 


यद्यपि निखिलानन्द्सदोह भगवान्‌ वही हैं जिन्हें अष्टांग योगी परमात्मा, 
ओऔपनिषदिकगण ब्रह्म ओर ज्ञान-योगी लोग ज्ञान कहते हैं तथापि ब्रह्म या 
परमात्माकी अपेक्षा श्रीकृष्ण ( रामचरितमानसके राम ) कहीं अष्ठ हैं| ब्रह्म, 
परमात्मा और भगवानका भेद अगले ग्रकरणमें स्पष्ट किया गया है। भागवत 

कहा है कि एक ही क्षीर आदि द्रव्य जिस प्रकार बहुगुणाअ्रय होकर चक्षु आदि 
इंद्रियोद्वारा भिन्न भिन्न रुपोंमें रहीत होते हैं उसी प्रकार भगवान उपासना-मेदसे 
नाना प्रकारके प्रतिमात होते हैं । फिर भी श्रीकृष्णमें माधुर्य आदि गुणोंका 
प्राचुय होनेसे मगवानका यह रूप ही ओड्ठ है। भागवतमें ही अन्यन कहा गया दे 
कि, “हें विभो, यद्यपि निरमुण ओर 8णुण दोनों- ही त॒म्हीं हो, तो भी 


९ अगुनहि सगुर्ना्दिं नहिं कछु भेदा १ मावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
आगुन अरूप अलख अज जेोई। भगतप्रेमबस सगुन से होई १ 
« जे उनके गुन नहीं आर चन भये कहाँतें ? 








बीज द्िना तरु जम मार्हि तुम कहे! कहेंतिं ! --अ्रमरगीत ।' 
, मघकर हम आऋयान अति मेरी ६ - 


0) 


जाने ऊद्धा जोगकी बातें, ले ई नदलफिशोरी || --सुरदास । 
४ भगवान्‌ परमाणन्मीने प्रेल्यतेडशांगयागिमि: | 
अणण्युपीनिर्षन्नष्ठकीन व हानबागिमिः | 
“लख्टमागवताम्तम स्कंटपुराणकी उक्ति ॥ 
५ ब्थन्द्रित: प्रथाद्धोर: आथों बहगणाक्रय: ॥ 


। 


एद सानियने गान शकस्ततत्मान, ॥ --भगवत ३, ३२, ३३, 


सराण-सतवाद ७५: 





विश्वद्ध चित्तद्वारा तुम्हारे निर्विकार रूप-दीन विज्ञान-वस्तुके रूपमें अगुण ब्ह्मकी 
महिमा कदाचित्‌ समझमे आ भी जाय, तो मी इस विश्वके लिए अवतीरण्ण 
तुम्हारे इस सगुण रूपकी गुणावली मिननेमें कोन समर्थ होगा ? जो अतिनिपुण 
हैं वे भी यदि दीघ काल तक गिने तो प्रथ्वीके परमाणु, आकाशके हिमकण 
ओर सूर्यादिकी किरण गिन सकते हैं, पर वे भी ठ॒म्हारे सगुण रूपके गुणोंकीः 
गणना नहीं कर सकते ” । ु 

किन्तु भगवानके ये गुण प्राकृत नहीं हैं अतः प्राकृत जनोंके आचरणादिके 
मान-दण्डसे इन्हें नहीं मापा जा सकता। वे असंख्य अप्राकृत-गुणविशिष्ट अपरि- 
मित शक्तिशाली ओर पूर्णानन्द्घन विग्रह हैं। कहा गया है ,कि निर्गुण निर्धि-- 
शेष और अमूत ब्रह्म ओर श्रीकृष्णका सम्बन्ध प्रमा ओर प्रभाकरके समान है। 
निराकार ब्रह्म ( अथांत्‌ चेतन्यराशि ), अब्यय, अमृत ( अथांतू नित्यमुक्ति ), 
नित्यघम ( अर्थात्‌ श्रवण प्रभति भक्तियोग ) ओर ऐकान्तिक सुख ( अथांतूं 
प्रेममक्ति ) इन सबके आश्रय श्रीकृष्ण ही हैँ। वे यद्यपि अज हैं फिर भी 
भक्‍्तोंके लिए जन्म.ग्रहण करते हैं। यह बात कुछ अदभुत-सी सुनाई देती है! 
क्योंकि एक ही पदार्थ एक ही साथ अज और जात नहीं हो सकता । इसके 
उत्तरमें भागवत छोग कहते हैं कि भगवानका ऐज्वर्य ओर बेमव अचिन्त्य है 
उसकी ठुलना प्राकृत जन्मादि व्यापारसे नहीं हो सकती । ह 


१ तथापि भूमन्‌ महिमागुणस्य ते, क्‍ 
ीत विबोद्ुमहेत्यमलान्तरात्मभि: || 

हि अधिकियात्स्वानु भवादरूपते, । 
हानन्यवेधात्मतया न चात्यथा | 


न्‍ 


*, गुणत्मनस्तेडगुणान्‌ विमातुं ५" 
दितांवतीणुस्थ 'क इश्रेडस्य 
; 'कालेन यैवों विभितह॥ सुकल्पे , + ' 
४ 77 ,' भूपासवः खे मिहिका छुमास- ७ 
| ४7, ७४०. - -भागवत १०) १४, ६-७ 


00 2 2 ; पं, ४ ५+ ? 


३६ लघुभागबतामरत, प० २१७ 


दे हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, अवतारका मुख्य हेतु भक्‍तोंके लिए लीलाका 
विस्तार करना ही है। यह लीला दो अकारकी होती है, प्रकट और अप्रकट । 
सध्ययुगके भक्‍्तोंने अधिकतर प्रकट छीलछाका ही गान किया है, अर्थांत्‌ जो 
लीला ग्रपश्नगोचर होती है, उसीका विस्तार किया है | बृन्दावनमें भगवांन्‌ 
गोपियोंके साथ नित्य लीलामें रत हैं।' मथुरा और द्वार्रकाके भेदसे श्रीक्ष्णके 
दो धाम हैं। उनमें भी मथुराधाम गोकुछ और सघुपुरी इन दो स्थानोंके भेदसे 
दो हैं। गोलोक नामसे प्रसिद्ध श्रीकृष्णका धाम॑ गोकुलकी.ही विभूति है, क्‍योंकि 
ओऔक्षष्णकी माधुरी ग्रोकुल्म ही सर्वाधिक होती है। मथ्राधांमकी महिमा 
वैकुष्ठसे भी अधिक है । रामायणकी अवोध्या भी ऐसी ही है ।* | 

यह भगवानकी माधुरी चार प्रकारकी है । ऐञ्वर्य-माधुरी, क्रीड़ा-माधुरी, 
वेणु-माधुरी और विम्नह-माहुरी । ऐड्वर्न-माधुरीमें भगवानके ईदवर-रसकी 
-प्रधानता होती है । क्रीड़ा-माधुरी बहुत प्रकारकी है फिर भी उन सबमें गोप- 
लीला श्रेष्ठ है। भागवतम वताया गया है कि भगवानने जब वेणुकी अपने अघ- 
रोपर रखा और उसे निनादित किया तो सर्वज्ञ होकर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदि देवतागण तत्त्व निर्णय न कर सके,--सभी मुग्धहो रहे।* इससे ग्रकट 
है कि भसवान्‌की वेणु-लीला अचिन्त्य है। --_-+  अचिन्य है। सूरदासने और अन्य अक्तों और अन्य भक्‍तोंने 


* जगनायक-जगदौसपियारी जगतजरननिजगंशनी। 


नित विहार गोपाललाल ऊेँग वृन्ठावन रजघानी ५. --सूरदास 
* अहों मधुपुरी घन्या वैकुण्णात्य गरीयसी । 
दिनमेक॑ निवासेन हरे मक्ति: प्रजायते ॥ ->लछ्घुभागवतामृत 


* यद्यपि सब वेकुएठ बखाना। वेद-पुरान-विदित जग-जाना ७ 
अवघ-सरिस प्रिय मोहिं न सोऊ १ यह प्रसंग जाने कोठ कोऊ ७ 
अति प्रिय मोहि इद्धांके वासी । मम घामदा पुरी मुखशसी 

४ विविधगोपचरणेपु विदग्धे वेजुवाद्य उसवा निजशित्त | 
तेव मुत- सति यदाधरबिम्य दत्तवेशुरनयत्‌ स्व॒स्जातीः ६ 
सेगनशस्तद॒पधार्य मु रशा: शक्रशर्दप्स्मेष्ठिपरोगा: | 
उदय झानतकल्थाचित्ता: कश्मल ययुरनिश्चिततत्त्वा: 

भा० २०, ३५, १४-१० 


समुण-मतवाद ७७५ 


इस वेणु-निनादका वर्णन विस्तृत रूपसे ।किया-है। भगवानकी विग्रह-माघुरी अथांत्‌ 
रूप-माधुय॑से मध्ययुगका साहित्य मरा पड़ा है। ऐसा तनुघारी जगत नहीं 
जो इस रूप-माधुरीके दर्शनसे मुस्ध न हो गया हो। ' गोस्वामी तुल्सीदासने 
प्रत्येक न्यक्तिके साथ भगवानके समागमके पसेंगम बड़ी सावधानीसे उसका मुग्ध 
होना बताया है| इस विषयर्म रामचरितमानसके राम ओर भागवतके श्रीकृष्ण 
समान हैं। भागवतमें कहा हैं कि त्रिलोकीमें ऐसा कोन है जो भगवानके 
कल-पदामृत्तरूप वेणु गीतते विमोहित होकर और चैलोक्य-सोभगे इस रूपक्रो 
देखकर मुग्ध न हो जाय १ इस वेणु-गीतको सुनकर और रूपको देखकर गायें, 
पक्षी, इक्ष और म्ग भी पुलकित हो जाते हैं | इस माधुरीका छका हुआ 
भक्त स्वर्ग अपवर्ग नहीं चाहता, ऋद्धिसिद्धिकी परवा नहीं करता, केवल अनन्त 
काल्तक अव्यभिचारिणी भक्तिकी कामना करता है। एक बार इस सशुण रूपको 
स्मरण करके वह श्ञान-विज्ञान सबको नमस्कार कर देता है। ज्ञान ओर विशान 
धर्म और कर्म, सभी भक्तिके सामने त॒च्छ हैं। क्‍योंकि वह जानता है कि. 
ज्ञानका मार्ग क्ृशाणकी धारा हे | उसपरसे गिरते देर नहीं लगती । उसे किसी 
प्रकार पार किया जा सके तो निरचय ही कैवल्यपद प्राप्त किया जा सकता है; 
लेकिन भक्तके पास तो यह केवल्य पद बिना मोंगे जन्र्दस्‍्ती आना चाहता है। हरि- 
भक्तिके भिना बड़ासे बड़ा पद भी टिक नहीं सकता । यह भक्तिरूप चिन्तामणि 








१ कहहु सखी अस के तनुधारी ५ जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 
] ; ---रामचरितमानस 


२ का रूयगंग ते ,कलपदामृतवेणुशीतसम्मोहितायचरिताक्ष चलेत्‌ त्रिल्लोक्याम्‌ । 
त्रेल्लोक्यसोीमगमिदं हि: निरीक्षय ख्प्प यद्गेद्विजद्भुममु गा: पुलकान्यबिश्रन्‌ ॥ 
-. -+भागवत १०, २९, ४०.. 


0 ज्यान पंथ ऋृपाएंके धार परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
जे निरविधन पंथ निरबहंइ । सो केवल्य परम पुद्‌ लहइ॥ 
आते दुरलम-कैबल्यु परमपद्‌ १, संत पुरान निगम आग बद ॥ 
राम मजत सेइ मुक्ति- गोसाई ।-अन्‌ इच्छित आंबे बरिआई ॥ 
'जिमि थ्त बिनु जल रहे न सकाई ५ कोट मेँति कोठ करइ उपाई ॥ 
- तथा. मेल्छसुख सुनु खगराई १ रहि न सके हर-भर्गत बिहई॥-रमायण' 
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“लब्रतक भकतको प्राप्त नहीं होती जबतक भगवान्‌ स्वयं कृपा न करें | ' मक्तिहीन 
अह्मा भी भगवानूके निकट अप्रिय है पर भक्तियुक्त नीचसे नीच आ्राणी भी 
उन्हें प्राणके समान प्रिय है? | वह प्राणी जन्म और कर्मसे कितना मी ओछा 
क्यों न हो भगवान्‌ उसके निकट दौड़ आते हैं| ह 
ऊपर जिस भक्तिकी वात कही गई है वह दो प्रकारकी होती है, रागानुगा 
आर वैधी | कर्तव्य-चुद्धिसे जो नियम स्थिर किये जाते हैं उसे विधि कद्दते हैं और 
स्वाभाविक रुचिसे जो इत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं । अर्थात्‌ इ 
'बस्त॒के प्रति स्वाभाविक तन्‍्मयताको राग कहते हैं | और राग बिसके प्रति घावित 
होता है वही इष्ट होता है। मगवान्‌ और बद्ध जीवमें एक स्वभावगत पार्थक्य यह 
"है कि जीवमें विषयासक्ति होती हे और मगवानमें वैराग्य | तुल्सीदासने कहा है 
कि भगवान्‌ अखण्ड ज्ञान-स्वरूप हैं और जीव मायाबश अशानी। यह जीव 
आयाके वशमें होनेके कारण परवश है और मगवान्‌ मायाके अधिपति और 
ज्ववश। जड़ देहके प्रति भी राग होता है पर चूँकि वह जड़ोन्मुख होता है इसलिए 
संसारमे वंधनका कारण होता है, पर जीवकी स्वाभाविक राग्र-प्रवणता एदि 
भगवानकोी ओर हो जाय तो वह तर जाता है | जड़-जगत्‌म विधि और रागमें 
विरोध दिखता है पर भगवद्विषयक होनेपर विधि और राग कोई विरोध नहीं 
“ह€ जाता। जबतक राग पुष्ट नहीं होता तभी तक भक्तको कर्तव्याकर्तन्यका बंधन 
रहता है। त्रजवासियों का भगवानके प्रति रागात्मक सम्बन्ध था | इसीलिए उनकी 
भक्तिको रागात्मक भक्ति कहते हैं। इस भक्तिके अधिकारी केवल ब्रजवासी ही 
थे। जो भक्त उनका अनुकरण और अपनेमे उनका अभिमान करके भगवानके 
उसंग-सुखका अनुभव करते हैं उनकी भक्तिको रागानुगा मक्ति कहते हैं | 
१ सो मति यदपि प्रगट जग अहई | रामकृषा बिनु नहिं काठ लहई 
* मगतिहीन विसंचि क्निन होई । सब जीवनमँंह अप्रिय सोई ६ 
ह +रामाबण 
& काढूके कुल नाहिं विचारत 
अंखिगदकी गति कहें कान से; पत्ित सवनकी तारत ॥ 
अछ जन्म कर्मके छोछे ओछे ही वोलावत | 
अनंत सहाय सुर प्रमकी मह्देतु पुनि आदत || 
“-सूरटास 
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रागानुगा और वेधी भक्तिके साधक शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति और 
समाजगत अनुशीलनोंके द्वारा भगवानका भजन करते हैं। उनके लिए ये दस 
आचार निषिद्ध हैं--(१) वहिसुंख लोगोका संग अर्थात्‌ अनैतिक, अविश्वासी 
आर मिथ्याचारी लोगोंका संग उन्हे त्याज्य है। (२) शिष्य, संगी, ऋत्य या 
बान्धवोंद्वारा किया हुआ अनुबंध, (३) महारंभका उद्यम, (४) नाना ग्रंथ, 
कलाओं ओर वाद्योंका अभ्यास, (५) कृपणता, (६) शोकादिसे वशीभूत होना, 
(७) अन्य देवताके प्रति अवज्ञा, (८) जीवोंको उद्विग्न करना, (९) सेवापराध 
अथांत्‌ यत्वका अभाव, अवशजशा, अपवित्रता, निष्ठाका अभाव ओर गर्ब तथा 
६१०) नामापराध अर्थात्‌ साधुनिन्दा शिव और विष्णुका पुथक्त्व-चिन्तन, गुरु- 
अवज्ञा, देवादिनिन्दा, नाम-माहात्म्यके प्रति अनास्था, हरिनामकी नानाविध अथ्थ- 
कल्पना, नाम-जप ओर अन्य शुमकर्मौकी तुलना करना, अश्रद्धाडकों नामोपदेश, 
मामके प्रति अप्रीति | वैध मक्‍्तकी तीन अवस्थाय होती हैं; श्रद्धावान्‌ , नैष्ठिक आर 
रुचियुक्त। ये छोग पॉचों अंगों और दो मूलतत्त्वोंको स्वीकार करते हैं। दो मूल- 
तत्त्व हैं--(१) भगवान्‌ ही एकमान्न जीवोंका स्मर्तव्य है और जो उनके 
सुमिरनमें सहायक हैं बे ही कर्म मक्तके कतेब्य हैं,--चाहें वह कुछ भी क्‍यों न 
हों, (२) भगवानको भूल जाना ही अमेंगल है और इस अमंगलके सहायक 
सभी कार्य त्याज्य हैं। पँ[च अंग इस प्रकार हैं--(१) मगवानके विग्नह (मूर्तियों) 
की सेवा, (२) कथा-सत्संग, (३) साधु-संग, (४) नाम-कीर्तन और (०) ब्रजवास। 
चबैधी मार्गका साधक स्वभावतः ही इन्हें पालन करता है। भक्ति-शास्त्रकी 
मर्यादाके अनुसार कोई भक्त किसीसे छोटा या बड़ा नहीं है पर भक्‍्तकी 
स्वाभाविक इच्छा हो दीती है कि मगवत्‌-प्रसंगर्मे उसकी स्वाभाविक रुचि हो जाय। 


अब, मध्ययुगके भक्ति-साहित्यको देखें तो उसमें इन विधि-निषेधोंके 
डपदेश, रूपक और अन्योक्तियों भरी पड़ी हैं। भक्ति शास्त्रकी मयादाको न 
समझनेवाले इन बातोंसे ऊब जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इस युगका साहित्य 
केचल साहित्य नहीं है बल्कि छोकमे बद्धमूछ साधना-पद्धतिका अतिफलन भी 
है । उसका यह दूसरा पहलू दी अधिक महत्तपूर्ण हे 


ऐसे भक्त बहुते कम हैं जिनको भगवश्मसादसे एकाएक प्रेमकी आप्ति हो 
' जाय | साधारंणतः प्रेमोदय निम्नलिखित ऋ्रमसे होता है---१ श्रद्धा, २ साधुसंग, 
कह भजनक्रिया, ४ अनर्थ-निवुत्ति, ५ निष्ठा, ६ रुचि, ७ आसक्ति, ८ भाव और 


८० हिंदी साहित्यकी भूमिका 


९ प्रेम। प्रेमोदय हो जानेपर भक्तोंमें पाँच प्रकारके स्वभाव हो सकते हैं--झान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर । इन पॉचों प्रकारके मक्तोंकी भगवद्विष- 
बिणी रति भी पाँच प्रकारकी होती है । वथ -- 


स्वभावका नास इशतिका नाम 
शान्त शान्ति 
दास्व प्रीति 
सख्य प्रेय 
वात्सल्य अनुकम्पा 
मधुर... कान्ता या मथुरा 


काब्य-आास्त्रके अनुशीलन करनेवाले रस-शास्त्रियोंके बताये हुए सात रस 
अथांत्‌ &गार ओर शान्तकों छोड़कर शेष ( हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, 
भवानक और बीमत्स ) इस भगवसद्मेमके सहायक होकर गोण रस नाम 
ग्रहण करते हैं। <ंगार और शान्तरस ऊपर बताये हुए पॉच स्थायी भावोंका 
आश्रय करते हैं| पर यह न समझना चाहिए कि आलंकारिकोंके शंगार और 
शान्त रस वही हैं जो भक्‍तोंके | दोनोंमे तात्विक भेद हैं। पहले जड़ोन्मुख 
होते हूं, दूसरे ( भक्‍तोंके ) चिन्मुख | ह 


यद्द वात ध्यान देनेकी हे कि वेष्णगव भक्त भगवानके निविशेषक रूपको 
(अथात्‌ जिसमें ब्यक्तिगत संत्रंधकी कल्पना न की जा सके, ऐसे रूपको) कभी 
प्रधानता नहीं देते; फिर भी वे शान्त स्वमावकरे हो सकते हैं। मक्तिके लिए. केवल 
निरविशेष ब्रह्म॑स काम नहीं चछ सकता, उसके सविशेषक रूपकी जरूरत रहती है । 
इसीलिए शमसयुक्ता तुद्धि वह है जहाँ मक्‍त केवल इतना समझ सका है कि भग- 
चान्‌ केवल निगुग ओर निर्विशेष नहीं हँ बल्कि उनके साथ उसका न्वक्तिगत योग 
है । मगवचचर्मे उसकी जड़चुद्धि लोप हो गई रहती है। वह विषयोन्मुखताका त्याग 
कर अपने आपमे रमने लगता है। निर्गुण मतके भक्त इसी अणीके थे। कत्रीर- 
दासका किमलकुआम ब्रह्मरस पीओ वारंबार! वाली समाधि, जिसकी चर्चा पहले 
की जा चुकी है, इसी श्रणीकी है।यह रस वहीं सम्भव है नहों भगवद्विषयक: 
निर्विशे परदा समाप्त हो गई हो। इसीलिए यद्यपि भक्त इस अवस्थामें आत्माराम 
होता ६ अथात्‌ अपन आपम ही रमता रहता है फिर भी उसका उपास्य निर्मण 
धर्म नहीं होता । सनक सननन्‍्दन आदि भक्‍तगण इसी अणीके थे | किन्तु अज- 
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लीलाके वर्णन शान्त रसका कोई स्थान नहीं है । इसीलिए श्रीक्ृष्ण-लीलाके 
गायक भक्‍तोने इस रसका विशेष गान नहीं किया । 

दास्य स्वभावका प्रीतिरस दो प्रकारका होता है, संश्रमगत ओर गौरवगत | 
भगवानके ऐउ्वर्य-स्वरूपके प्रति संश्रप ओर ग़ुरुताका भाव रखनेवाले भक्त इसी 
अ्रणीमं आंते हैं ) दास्य रसका विषयरूप आल्म्बन, भगवानका वह ऐड्वर्य रूप 
है जिसके इशारेपर माया कोटि कोटि ब्रह्माण्डकी सृष्टि करती है, जो राजाओंके भी 
राजा हैं, जिनकी शक्तिका एक एक कण विश्वको उद्धासित करता है ओर जो सत्य, 
न्याय और झुभ कर्म आदिके आकर हैं। भमगवानके इसी ऋद्धिसिद्धिसिवित रूपके 
प्रति आक्ृष्ट भक्त उनका दास होनेंका अभिमान करता है । इस रसके आश्रय- 
रूप आलंबन चार प्रकारके भक्त हैं->अधिक्ृत, आश्रित, पारिषद और अनु्ग। 

भगवानको मित्र रूपसे भजन करनेवाले भक्त सख्य स्वभावके होते हैं ॥ 
श्रीकृष्णके मित्र कई श्रेणीके थे, उनमें त्रजवासी मित्र ही अधिक श्रेष्ठ समझे 
जाते हैं। क्‍योंकि इन मित्रोंको भगवानके द्विव्ुज मानवरूपके अगोचर विराट्‌ 
रूपका भान कभी नहीं हुआ इसलिए, उनकी मिन्रताके संभश्रम या गोरबका 
कहीं प्रवेश नहीं हुआ | इसीलिए वे दास्य आदि भावोंसे सदा ऊपर रहे ॥ 
थे भी चार प्रकारके हैं--सुहृदू, सखा, प्रिय-लखा और प्रिय-नर्म-सखा । सुहृद वे 
थे जो श्रीकृष्णते उमरमें बढ़े थे; सखाओं के श्रेममें वात्सल्यका मिश्रण था; प्रिय- 
सखा श्रीकृष्णकी क्रीड़के साथी थे और प्रिय-नर्म-सखा ब्जसुन्द्रियोंके साथ 
भगवानकी प्रेम-छीलाम उनका पक्ष समर्थन करते ये । 


१ सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जाडु बरू विचरति माया ॥ 
जाके बल बिरोचि हरि ईसा। परत सुजत हस्त दससीसा | 
जा बकू सीस घरत सहसानन | अंडकोंस समेत गिरे कानन ॥ 
धरे जे| विविध देह सुसत्राता। तुम्हसे सठन्ह सिखावनदाता।॥ 
हर-केदंड कठिन जैहि मजा | तोहि समेत नुपद्क-मद गज || 
खर दूधन त्रिसिश अरू बाकी | बंचे सके अतुक्तित बढसाकी || 
...._ जाके बक कवकेसतें जिंतेठ चराचचर म्पारि। 

तासु दूत हो जाहिकी हरि आनेसि प्रिय नारि | | 
--रामचरितमानरू 
२ विशेष विस्तारके-लिए 'भक्ति-रसाग्रत-सिश्ल! दृष्व्य हे । 
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श्रीकृष्के गुरुनन वात्सल्य भावसे उनसे प्रेम करते थे। इस प्रकार भजन 
करनेवाले भक्त वात्सल्य स्वभावके होते हैँ । मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है । इसे 
उज्ज्वल रस भी कहते हैं| इसका आश्रवरूप आल्ूुंतन बजसुन्दरियों थीं । 
आचार्येनि इसका विस्तुत विवेचन मक्तिरसामृतसिन्धु आदि ग्न्धोंमें किया है | 
इस रसका सबसे श्रेष्ठ आल्ंत्रन श्री राधिका हैं। विहारी कविने “ज्यों ज्यों भीजे 
प्रेम-रस त्यों त्यों उज्ज्वल होय”” डक्तिर्मे इसी परम रखकी ओर इशारा किया है। 
इस विषयका कुछ विस्तृत विवेचन हमने अपने “ सूर-साहित्य !में किया है । 


इन पोच रसाके उत्कर्षापकर्षका विचार भी ' किया गया हे पर इसमें मत-भेद्‌ 
है। श्रीकृष्ण रूपके उपासकॉका कहना है कि शान्त रस सबसे नीचे है, उसके ऊपर 
दास्व, उसके ऊपर सख्य, फिर वात्सतल्य ओर सबके ऊपर मघुर या उज्ज्वछ रख 
हैं | यह भी बताया गया है कि लोकमें यह रस सर्वथा उलछठा है, क्योंकि यह 
लगत्‌ मायाके दर्पणके प्रतिविंबके समान है जिसमें हम जड़ रूपमें भमगवानकी 
छावा देख रहे हैं' । दर्पण जो चीज सबसे ऊपर दिखती दे वह असलसमे सबसे 
नीचे होती है और जो सबसे नीचे दिखती है वह वस्तुतः सबके ऊपर रहती है । 
इसीलिए मधुर रस जब भगवह्विषयक होता है तो सबके ऊपर रहता है ओर जब 
लजड़विपयक दोकर दांगार रस नाम अरहण करता है तो सबके नीचे पड़ जाता है। 


गोस्वामी ठुल्सीदासने अपने अर्थोर्मे इस तत्त्वका प्रत्याख्यान तो नहीं किया 
पर अग्रल्नक्ष रूपसे, मानों प्रत्याख्यान करनेके ही उद्देश्यसे, प्रसंग आते ही वे 
द्रास्य वा प्रीति रतिकी स्तुति कर जाते हैं । इस प्रकारके एक प्रसंगपर वे कहते 
हैं, चेवक-सेब्य भावके ब्विना संसार तरना असंभव है, ऐसा विचार कर राम- 
पदका भजन करना चाहिए। एक दूसरे प्रतंगपर भगवान्‌ स्वयं अपना सिद्धान्त 
चताते हुए कहते है कि जीवोमि मुझे सबसे प्रिव मनुम्य हैं; उनमें भी ब्राह्मण, 
उनमे भी वेद, उनमें भी निगम घर्मानुयायी, उनमें मी विरक्‍त, डनमें भी 
थाती, उनमें भी विज्ञानी ओर इन सबसे अधिक प्रिव्र मेरा वद्द ठास है जिसे 
मेरी गति छोड़ और आशा नहीं । में जोर देकर सत्य सत्य कह रहा हूँ 


उकललनोक ५ »+ +जतओ विन जल है की "तीकलर ++ 
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५ दाटुनकी पस्टॉह सी माया-दर्पून दीच | 
का हे 3-०० नगर भय मल परे कर शक ्च्पत 
गनत गुन न्योरें भय अमल बएरे जझ कीच |] 


सात छुनु स्थामक। “च्चंद्रदास 


सगुण मतवाद मर 


कि सुझे सेवकते अधिक कोई प्रिय नहीं | इस विषयमें तुलसीदास श्रीरामानुजा- 
चायेके अधिक नजदीक जाते हैं । महात्मा ठुलुतीदासके इस दृष्टि-कोणके कारण 
समूचे राम-परक साहित्यका स्वर एक विशेष रूपसे प्रभावित हुआ है। मधुर- 
भावकी साधनामें छोटे-बड़ेका सवाल नहीं उठता | वहॉ ऐश्वर्य-बोध जितना ही 
कम होगा मधुर भावकोी अनुभूति उतनी ही तीत्र होगी। पर दास्य-भावमें 
ऐश्वर्य-बोधका होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गतिके लिए, भक्तको भगवा 
नके तीन रूपोंपर बहुत अधिक जोर देना पड़ता है। उनका (१) क्षमावान्‌ रूप, 
(२ ) शरणागत-वत्सलू रूप ओऔर (३) करुणायतन रूप । इन स्वरूपोंके द्वारा 
भगवान्‌ भक्तोके बड़ेसे बढ़े पातकको भी क्षमा कर देते हैं, उनके सामने जाते ही 
करोड़ों जन्मके पाप नष्ट होजाते हैं, उनकी शरणमे जानिपर भक्त कृतकृत्य हो 
जाता है और उसके सभी परिताप जाते रहते हैं । गोस्वामी तुल्सीदासने अपने 
अथोंमे बार बार इन स्वरूपोंका उछेख किया है | मधुर भावसे भजन करनेवाले 











१ सब मम प्रिय सब मम उपजाये | सबंते अधिक मनुजमोहि भांणे । 
तिन्हमेंह द्विज द्विजमेंह श्रतिघारी ५ तिन्हरमेंह निगम-घर्म अनुसारी ॥ 
तिन्हमेंह प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहेंते अति प्रिय बिग्यानी 
तिन्हते पीनि मोंहि प्रिय निजदासा । जेंहि गति मोरि न दूर्सारे आसा | 
पुनि पुनि सल्य कहे तोहिं पारी) मोंहिं सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥ 

“-रामचरितमानस 


« ( क ) मैं जानहेँ निजनाथसुभाऊ १ अपराधिहुपर कोष न काऊ १ 

ओऔर-- | _ 
कूर कुटिल खक कुमति ककंकी | नीच 'िर्साक मेरी निसकी 
तेठ सुनि सरन सामुंहे आये । सकृत प्रनामु किये अपनाये ॥ न 


( ख ) जौ नर होइ चराचरद्रोही | आवइ सरन समय तकि मोही। 
-( 


तजि मद मोह कपट छछ नाना ५ करउ सद्य तेहि साथ समाना || 


ओर--- 
कोटि विप्न बध रागइ जाहू | आये सरन तर्जों नहिं ताहू || 
(ग ) ऐसे! को उदार जगमाहों । 
बिनु सेवा जो द्रव दीनणर रामसरिस कोड नाहीं। ---विनयपश्रिका 


<४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


भक्तोंके साथ इन भक्तोंका इसी दृष्टि-विशेषके कारण बहुत अन्तर हो गया है । 
मधुर मावसे भजन करनेवाले भक्तके लिए. उनकी छीलाये' ही प्रधान 
स्मतैव्य हैं, उनकी शगार-चेष्टायें, उनकी विछास-छीछायें, उनकी प्रेम-गाथाये ही 
गेव हैँ; पर दास्व-मावस भजन करनेवालेके लिए, ऐ:श्वर्य भाव बहुत ज़रूरी है। 
जब तक भगवानके ऐ.श्वर्य रूपको वह सदा स्मरण नहीं करता रहता तब तक उसमें 
देन्‍च आदि भाव तोत्र रूपमें नहीं प्रकट होते । यही कारण है कि हिन्दीका कृष्णपरक 
साहित्य ऐहिक छीछासे भरा हुआ ओर आमुष्मिक चिन्तासे इतना मुक्त हे । 
राम-साहित्यमें ऐश्वर्य-बोधकी प्रत्नछता होनेके कारण डसमें ऐहिक लछीलाओंका 
प्राधान्य हो ही नहीं सकता । गोस्वामी तुल्सीदासजीके राम-चरित-मानसमें इसी- 
लिए हर प्रसंगपर भगवानके ऐश्वये-रूपका स्मरण करा दिया जाता है। इस ऐश्वर्य- 
रूपका वणन करते समय तुलसीदास अधांते नहीं दिखते # | दास्य-भावसे भजन 
करनेवाले भकक्‍तोंके इस विशेष दृष्टिकोणकी प्रशंसा न कर सकनेवाले आलोचकोनि 
कभी कभी रामायणकी कथामें ऐश्वर्य-रूपके वर्णनके आधिक्यको कवित्वका 
परिपंथी बताया है ओर यह व्यवस्था दी है कि ऐसा करके तुलसीदास कवि-घर्मसे 
च्युत हुए, हैं। ऐसे आलोचकोंको मधुर-भावके भक्‍तोंकी रचनाम स्वभावतः ही 
काब्बकी परिपंथी बृत्तियों नहीं दिखनी चाहिए,, पर वहाँ भी कभी कभी अनु- 
चित अश्लीलता दिख जाती है। ये दोनों तथा-क्थित दोष काब्यके परिपथी 


या सहायक हों या न हों, दोनों प्रकारके भकतोंके विशेष दृष्टि-को्णोंको निश्चित 
रूपसे प्रकट करते हैं । 


# जे गति जोग विराग जतन करे, नहिं पावर्दि म॒नि ज्ञानी। 
से। गति देत गीघ सबरीफहँ, प्रभु न॒ अधिक जिय जानी | इत्यादि: 
ओर--- 
पैसे राम दीनहितिकारी 


ऋति कोमल करुनानिधान विनु कारन परठपकारी | 
सावनदीन दोन निज अधवम सिका मई मुनिनएी, 
सूरत गान परासे पद-पद्नन, धोर सापतें तारी |. . . 


ही । 
सध्य-युगके सन्‍्तोंका सामान्य विश्वास 


मध्ययुगके सन्तोंमें मत, साधना-पद्धते ओर आचार-विचारसम्बन्धी नाना- 
मतमेदोंके साथ भी एक साम्य है। इसी साम्यके कारण मध्य-युगका सारा भक्ति- 
साहित्य एक विशेष अ्रणीका साहित्य हो सका है। कुछ बातें ऐसी थीं जो 
प्राचीनतर साधकोंमे वर्तमान थीं ओर मध्य-युगके सभी साधकों और सनन्‍्तोंने 
उन्हें समान भावसे पाया था। 


सबसे पहली बात जो इस सम्पूर्ण साहित्यके मूलमें है, यह है कि भक्‍्तका 
भगवानके साथ एक व्यक्तिगत सम्बन्ध है। भगवान्‌ या ईश्वर इन भक्तोंकी 
इृष्टिमे कोई शक्ति या सत्तामात्र नहीं है बल्कि एक सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्ति है जो 
कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है, उद्धार कर सकता है, अवतार ले सकता 
है। निर्युण मतके भक्त हों या सगुण मतके, भगवानके साथ उन्होंने कोई न कोई 
अपना सम्बन्ध फया है। निर्गुणमतवादियोंमें अ्र्ठ कबीर कह सकते हैं-- हे 
भगवान्‌! तू मेरी मेँ है, में तेरा बालक हूँ; मेरा अवगुण क्‍यों नहीं बख्द देता ! 
पुन्न तो बहुतते अपराध करता है, किन्तु मेंकि मनमे वे बाते नहीं रहती । 
बालक अगर उसके केश हाथोंमें पकड़कर उसे मारे भी तो माता बुरा नहीं 
मानती | बालकके दुखी होनेपर वह दुखी होती दे ।! इसी प्रकार दादू कह 
सकते हैं-- हे केशव ! त॒म्हारे बिना में व्याकुल हूँ, मेरी ऑखोंमें पानी भर 


१ हरि जननी, में बालक तेरा ५ काहे न औगुन बगसहु मेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन क्वेते ५ जननीके चित रहे न तेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता। तऊ न हेत उतारे माता ॥ 
कहे कमर एक बुद्धि बिचरी १ बालक दुखी दुखी महतारी ॥ 


<दे हिन्दी साहित्यकी भूमिका 








आया है; है अन्तर्यामी, तुम अगर छिपे रहोगे तो में केसे वच सकता हैँ ! तुम 
स्वयं छिप रहे हो, मेरी रात केसे कटेगी ? तुम्हारे दर्शनके लिए; जी तड़प रहा 
है !” सूरदास कह सकते हें--. तुम्हारी भक्ति ही मेरे आ्राण हैं, अगर यही 
छूट गईं तो भक्त जियेगा केसे ? पानी बिना प्राण कहीं रह सकता है ? ! 

लोग कत्रीर आदि भक्तोंको ' ज्ञानाश्रयी,” “ निर्मुनिया ? आदि कहते हैं। 
वे प्रावः भूल जाते हैं कि निगुनिया होकर भी कब्नीरदास भक्त हैं और उनके 
: राम  वेदान्तियोंके ब्रह्मकी अपेक्षा भक्तोंके मगवान्‌ अधिक हैं। अर्थात्‌ केवछ 
सत्ता केवल ज्ञानमवतासे भिन्न व्यक्तिगत ईश्वर हैं। इसीलिए कवीरदास आदि 
भक्त ज्ञानी होते हुए भी प्रेममे विश्वास रखते हैं । 


उस युगके इस रहस्थको समझनेके लिए. सगुण-भांवसे उपासना करनेवाले 
भक्तोंकी कुछ बातें समझनी पड़ेगीं। भागवतमे एक छोक भाता है जिसमें: 
वताया गया है कि अखण्डानन्दस्वरूप तत्तके तीन रूप हैं--ब्रह्म, परमात्मा और 
भगवान । जो ज्ञानाश्रयी भक्त भगवानके केवल चिन्मय रूपका साक्षात्कार करते' 
हैं वे उसके एक अंशमानक़ो जानते हैं. और अपने ज्ञानके द्वारा उस चिन्मव 
अंद्र्म लीन होनेफा दावा करते हैं। यही केवलजानस्वरूप ब्रह्म कहा जाता 
है। इस मतमें ज्ञान निराकार होता है और ज्ञाता और शेयक्रे विभागसे रहित 
दता है। दूसरा स्वरूप परमात्माका है। इस रूपके उपासकोर्मे शक्ति और झक्ति- 
मानका भेद ज्ञात रहता है। यह स्वरूप योगियोंका आराध्य है। किन्तु भक्तोंके 
भगवान्‌ परिपूर्ण सर्वशक्तिविशिष्ट हैं। भक्त ही भगवानकी सारी शक्तिके रसका 
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+ तुम विन व्याकुल केसवा, नैन रहे जल पूरि । 
अन्तरजामी छिप रहे, हम क्यें। जीवें दूरि ॥ 
आप अपरछन दोट रहे, हम क्‍यों रेन विहाइ १ 
दाट़ू दरसनजारने तलाफि तरीफे जिय जाड़ 

२ ५९ सनक कछाफ तकाफ पएजय जड़ ॥ 
तुद्दारी भक्ति हमोरे प्रान 
छोड मय कस जन जीवत ज्यों पाने। बिन प्रान ॥ 


शा रे 


नत्तत्त्दा 


वर्दानत नत्तत्तादेदस्नततय यज्शानमट्यन | 
हप्रैति प्रमम्मति मग्वानिति शाब्दथते ॥ 


लि 


-->मभा० ३।२। ११ 
असर उप टिवर्मस्वामीसस कम-सन्दर्य और इस्थ्माचायदी मसुबोधिनी देशिए 


मध्य-युगके सनन्‍्तोंका सामान्य विश्वास <७ 


अनुभव कर सकता है, इसीलिए भकतकी सबसे बढ़ी कामना यह है कि वह 
भगवानका प्रेम प्राप्त करे । मोक्षको, अर्थात्‌ भगवानके एक अंशमे लीन हो 
जानकी, वह कभी पसन्द नहीं करता । मोक्ष उसके मतसे परम पुरुषा् नहीं 
हैं, प्रेम ही परमपुरुषार्थ है--प्रेमा पुमर्थी महान्‌ |! यह दूसरी बड़ी बात है 
जिसमें उस युगके प्रायः सभी भक्त एकमत हैं | इसको वे नाना रूपमें कहते 
है | कोई कहता है--हे भगवान्‌ | मुझे दर्शन दो, सुझे तुम्हारी म्रक्ति नहीं 
चाहिए, । हे गोविन्द ! मुझे ऋद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, में त॒म्हींको चाहता हैँ । 
है राम ! में योग नहीं चाहता, भोग नहीं चाहता, मे तुम्हींको चाहता हूँ। हे 
देव ! में घर नहीं मॉंगता, वन नहीं मॉगता, में तुम्हींको मॉगता हूँ । में ओर 
कुछ नहीं मार्गेता, केवल दर्शन मॉगता हूँ। ” कोई कहता है, “न मुझे घ्म 
चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए. और न निर्वाण ही चाहिए, में यही वर- 
दान मॉगता हूँ कि जन्म-जन्म रघुपतिकी मक्ति मिले |? कोई दूसरा बताता है 
कि “ आठों सिद्धि और नवों निधिका सुख वह नन्दकी गाय चराकर बिसार सकता 
है, करोड़ों कलघोतके धाम करीलके कुंजोंपर कुर्बान कर सकता है, कामरी 
और लकुटिया उसे मिल जाय तो त्रेलोक्यका राज्य वार सकता है | ? 





१ दरसन दे दरसन देहों तो तेरी मुकति न माँगो रे । 
सिधि नए मांगों रिथि ना मोर्गों तुम्हरहीं मोर्गो गोधिंदा ॥ 
जोग न मोगों भोग न माँगों तुम्हहीं माँगें| रामजी १ 
घर नहिंमोंगो बन नहिं मेँणों तुम्हर्दी मौरगों देवजी ॥ 
“दादू? तुम्ह बिन और न जाने दरसन मँँगों देहु जी। 

२ अरथ न घरम न काम-रुचि, गति न चहौं निरबान ॥ 
जनम जनम रघुपति-सर्गति, यह बरदान न आन ६ 


--ठुलसीदास 


% या लकुटी अरू कार्मरियापर राज तिंहूँ पुरको तजि डारों १ 
ऋएहु सिद्धि नवो निधिकौ सुख नंदकी चेनु चराइ बिसाएों ॥ 
ऑखिनसों रसखानि कबै अ्जके बन बाग तड़ाग निहारों १ 
कोटिन हूँ क़लबैतके धाम करीरके कुंजन ऊपर बारी ॥--रसखान 


-<८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 





इसीलिए भक्‍्तकी परम साधना है भगवानके साथ छीला। भकतोंमें अपनी 
उपासना-पद्धतिक अनुसार इस छीलाके रूपमें भेद हो सकता है, पर सबका लक्ष्य 
यह लीला ही दहै। जो भक्त दास्य-भावसे भजन करता है वह भगवानकी अनन्त- 
काल तक पद-सेवा करना चाहता है और जो मधुर भावसे भजन करता है वह 
गोलोकमें अनवरत विहारकी कामना करता है । जो निरगुण भावसे भजन करता 
है वह भी भगवानकी चिन्मय सत्तामँ विलीन हो जानेकी इच्छा नहीं रखता 
चल्कि अनन्त कालतक उसमें रमते रहनेकी छाल्सा करता है। इस प्रकार दादू 
भगवाबके साथ नित्य लीलामे रत हैं | प्रियसे रंग भरके खेलता हैं, जहाँ रसीली 
वेणु बज रही है। अखण्ड सिंहासनपर प्रेम-बयाकुल खामी बैठे हैं और प्रेम-रसका 
पान करा रहे हैं। रंग भरके प्रियके साथ खेल रहा हूँ, यहां कभी वियोगकी 
आशंका नहीं है। यह कुछ पूर्वका संयोग है कि आदिपुरुष अन्तरमें मिल गया 
है । रंग भरके श्रियसे खेल रहा हूँ, यहाँ वारहों मास वसन्त है। सेवकको सदा 
आनन्द है कि थुगयुग वह कान्तको देखता हे* |? कबीरदासजी कहते हैं कि 
, द्वाव, मेरे वे दिन कब आवेंगे जब मैं अंग अंग छूगाकर मिँँगी, जिसके लिए 
मैंने यह देह घारण किया है। वह दिन कब्र आवेंगे जब तन, मन और प्राणोंमें 
नवेश करके तुम्हारे साथ सदा हिलमिल्कर खेढँगी | हे समथे रामराय ! मेरी 

यह कामना परिपूर्ण करो |? यह इस युगकी तीसरी समानधर्मिता है । 


१ रेंग्रि खेलों पीदर्सों तहेँ वाजे वेनु रसाल । 
अकल पाट करे बेख्या स्वामी प्रम पिला लाल |] 
रुंगमरि खेली पीदर्सों कबहँ न होड़ वियोग । 
आदिपुरुष अंतरि मिल्या कछु पूरबंके योग ॥ 
रंगर्मार खेलें। पीवसों बारह मास बसन्त | 
सबग सूदा अनंद है जुगि जुगि देखें कंत ॥ -“ठादूदयाल 





२ थे दिन श्यदेंगे माइ। 
जा ऊापनि हम देह घरी है मिलिती अऋंगि ल्गाइ। 
४५ ">> + ह्र्ल्नि भिल्लि जप 
ले जानू जे हाल खेदे तन मन प्रान समाइ || 
था कामना करा एरिपुरन समरथ है रामरद १ 


रॉ 


“वी रसंथावली 


मध्य-सुगके सनन्‍्तोंका सामान्‍य विश्वास ८९, 


कबीरदास, दादूद्याठछ आदि नियुंण-मतवादियोंकी नित्य-लीला ओर सूर- 
दास, नन्ददास आदि सग्गुण-मतवादियोंकी नित्य-छीछा एक ही जातिकी है। 
अन्तर यही है कि पहली अणीके भक्‍तोंके सामने भगवानके व्यक्तिगत 
सम्बन्धात्मक रूपके साथ उसकी रूपातीत अनन्तता वर्तमान रहती है और दूसरी 
अणीके भक्‍तोंके सामने भगवान्‌ सदा प्रतीकरूपमे आते हैं और इसीलिए, उनकी 
अनन्तता और असीमता ओझल-सी हुई रहती है । 


मध्य-युगके भक्ति-आन्दोलनकी एक बड़ी विशेषता यह है कि भक्त और 
सभगवानकी समान बताया गया है। प्रेमका आधार ही समानता है। गुरुको 
भगवानका रूप बताया गया है'। ये दोनों बाते साधारणतः भक्तिके भावावेदर्ण 
अशंसात्मक अथवाद समझी जाती हैं। अर्थात्‌ यह मान लिया जाता है कि 
भावावेशमें भक्तको भगवान्‌ कहा गया है। इसका यद्दट अर्थ नहीं है कि सचमुच 
भक्‍त भगवान्‌ है, बल्कि इसका मतलब इतना ही है कि भक्त महान्‌ है। 
कहीं कहीं तो भक्तको भगवानूसे भी बढ़कर बताया है। यह ध्यान देनेकी बात 
है कि तन्त्र-साधनामे गुरुको 'शिवके समान स्थान दिया गया है। सहजिया 
मतके जो बौद्ध दोहे और गान पाये गये हैं उनमें गुरुकी भक्तिके बहुत 
उपदेश हैं । एक दोहेमें कहा गया है कि गुरु सिद्धते भी बड़े हैं | गुरुकी बात 
'बिना विचारे ही करनी चाहिए। कबीरदासने भी गुरुको गोविन्दके समान कहा 
है |? असलमें मध्ययुगके मक्ति-साहित्यमे गुरुका स्थान बहुत बड़ा है । वैष्णव 
भक्‍्तोंके मतसे गुरु दो प्रकारके हैँ--शिक्षा-गुरु ओर दीक्षा-गुरु | शिक्षा-गुरु 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ओर सिद्धावस्थामे दीक्षागुरु भी भगवानके ही तुल्य 
हैं| कुछ विद्वानोंका खयाल है कि गुरुमहिमा मध्ययुगके साधकोंके अपने 
थूब॑वर्ती तान्त्रिकों ओर सहजयानंके साधकोंसे उत्तराधिकारके रूपमे मिली थी | 





९ मसगति भगत भगत गुरु, नाम रूए बपु एक | 

इनके पद बदन किये, नासें बिघन ओनेक ||. --मभक्तमाकू 
२५ भ० म० हरप्रसादशासत्री -- बौद्ध गान ओ देहा १, सूमिका ९० ६ 
% गुरू गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार । 


ऊण्ण भेट जीवत मरे, तो पावे करतार ॥ 
--कवीरयन्धावली 


हो हिन्दी साहित्यकी भूमिका 





इसी तरह इस युगमेँ मकक्‍तके समान भगवानको समझनेकी प्रवृत्ति लगभग 

सभी भक्तोंमें समान रूपसे पाई जाती है | यह भी कहा गया है कि 'रामसे 
अधिक रामकर दासा& |? इस कथनका अर्थ यह है कि ग्रेमकी दुनियामे 
बड़े-छोटेका कोई सवाल नहीं । भगवान्‌ प्रेमके वशमें हैं | सूरदास कहते हैं कि 
धुरारि प्रेमके वशमे हैं, प्रीतिके कारण ही उन्होंने नटवर-वेश घारण किया 
ग्रीतिवश ही उन्होंने गिरिराज धारण किया , प्रीतिके वश ही माखन छुराया, 
प्रीतिके कारण ही उनका सबसे अधिक प्रिय नाम 'गोपी-रंवन” है, प्रीतिके वश 
ही यमछ तस्भोंकोी मोक्ष दिया |! +अधिकतर इस भावका विकास सगुणोपासक 
भक्तोंमें ही पाया जाता है, पर निर्शुण मतवादी भक्त भी इस बातपर कम 
ज़ोर नहीं देते । दादू कद्दते हैं कि 'साथुकी रुचि है राम जपनेकी और रामकी 
रुचि है साधथुको जपनेकी | दोनों ही एक भावके भावुक हैं, दोनोंके 
आरम्भ समान हैं, कामनाएँ. समान हैं |»? वेष्णव भक्‍तोंमें कहानी 
मशहूर हैं कि एक वार भगवानने रुक्मिणीसे मज़ाकमें कहा कि 
में त॒ुम्दं दर ले आया था, तुम्हारा वास्तविक प्रेमी कोई दूधरा 

पद्मेत्तर खण्डम ( विप्णुसे मे वेष्णुवकी पुजा श्रेष्ठ है। ) 

आएाधनानां सर्वेषां विष्णाराराधन परम | 

तस्मात्परतर देवि तदीयानां समर्चनम ॥ 

आओर- 

अचबित्वा तु गोविन्द तदीयान्‌ नाचयेत्तु यः | 

न से भागवते ज्लेय: केदर्ल देगम्मिकः स्मृतः ॥ 

“भागवत ११ । १९ । २१ 


॥७. 


कि चहल 


क् हिट तर 


ऊ बश्यमें हैं मरारी | 
| भित 
प्रानद्धे अब्य नस्वर-वेश घस्यो प्रोतिदश करन गिग्रिज घारी | 
प्रीनिक दग्य सगे माखन चोर प्रीनिके वग्य देवरी बधाई 
फ्रलस वस्य गोपीरेंदन प्रिय नाम ग्रीतिके ददय तर यमर मोतक्तठाई ॥ 


+उडत्यादि 


। 


० 28०, ना छ ग्प्तु घऊा म्फ्यु 
४ राम जप रच सासुझा, सानु जँप उचि राम 
दाए दोनों एस टेंग, सूम ऋग्म सम काम || 


मध्य-युगके सन्‍्तोंका सामान्य विश्वास ९१ 


था, में त॒म्हें उसी प्रेमीको लौटा देना चाहता हूँ | रुक्मिणी रोने छगीं । ठीक 
इसी प्रकारका मज़ाक एक बार भगवानने राधिकास किया। राधिकाने मजा- 
कका जवाब दूसरे मज़ाकसे दिया | इस कथाका प्रयोजन प्रेमका तारतम्य 
दिखाना है । रुक्मिणी प्रेमकी दुनियामें सम्पूर्ण रूपसे न आ सकी थीं, उनके 
अन्दर ऐड्वर्य-बुद्धि अर्थात्‌ पूज्य-पूजकका, बड़े-छोटेका भाव वर्तमान था; पर 
राधिका सोलहों आने प्रेममयी थीं, वहाँ बड़े-छोटेका सवार ही नहीं था। अष्ट- 
छापके सभी कवियो्में इस बातका बहुत सुन्दर विकात हुआ था। 

प्रेस ही परम पुरुषार्थ है। सूरदास कहते हैं कि प्रेम प्रेमसे ही होता है, 
प्रेमसे ही भवसागर पार किया जा सकता है; प्रेमके बन्धनर्मं ही सारा संसार 
, बँंघा है, एक प्रेमका निरचय ही रसीली जीवन्मुक्ति है, प्रेमका निश्चय ही: 
सत्य है जिससे गोपाल मिलते हैं । 

दादू कहते हैं, “ प्रेम ही मगवान्‌की जाति है, प्रेम ही म्रगवानकी देह है।' 
प्रेम ही भगवानकी सत्ता है, प्रेम ही भमगवानका रंग | विरहका मार्ग खोजकर 
प्रेमका रास्ता पकढ़ो, छौके रास्ते जाओ, दूसरे रास्ते पैर भी न रखना * | ? 
कबीरदास कहते हैं कि “स्वामी और सेवक एकमत हैं, दोनों मन ही मन 
( प्रेमते ही ) मिलते हैं। वह चतुराईसे प्रसन्न नहीं होता, मनके मावसे रीक्षता 
है। ? तुल्सी दास कहते हैं कि ' भगवान्‌ भकतपर ऐसी प्रीति करते हैं कि 
अपनी प्रभुता भूलकर भकतके वश हो जाते हैं; यह सदाकी रीति है ?। 
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३ श्री मद्भाणवतमें यह कथा बहुत ही सुन्दर है | कल्याणुमें प्रकाशित हो चुकी है | 
२ प्रेम प्रेमसों होय प्रेमसों पारहिं जैये । 

प्रेम बँध्यो। संसार प्रेम परमारथ पेंये ॥ 

एके, निश्चय प्रेमकी जीवन्मुक्ति रसाल । 

संचे निश्चय प्रेमको जातें मिके गोपाकू || 
9 इश्क अकूहकी जाति है इश्क अकूहका अंग | 

इश्क अकह ओऔजूद है इश्क अकहका रंग ॥ 

बाद विरहकीसेधि करि पंथ प्रेमका छेहु | 

कवके मारग जाइये दूसर पाँव न देंहु ॥| 
४ ऐसी हरे करत दसपर प्रीति हर 

निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत, सदा यह रीति ६ 
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भक्त और भगवानकी तरह भक्ति भी अपरम्पार महिमामय्री है । दादू- 
“दवालने कहा है कि जेसे राम अपार है, भक्ति भी उसी प्रकार अग्राघ है ! 
सभी साधुओने पुकार पुकारकर कहा है कि इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं 
है। जिस प्रकार राम अविगत हैं, भक्ति भी उसी प्रकार अलेख्य है, दोनोंकी 
कहीं सीमा नहीं है, यह शेष हजार सुंहसे कह रहे हैं। राम जैसे निरगुण हैं, 
भक्ति भी वैसी ही निरड्जन है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा संतोंने 
निश्चय किया है | जैसे पूर्ण राम हैं ठीक उसी प्रकार भक्ति भी पूर्ण है, इन 
दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, थे दोनों दो चीजें भी नहीं हैं। * इस प्रकार 
“इस युगका साहित्य भक्ति, भक्त, मगवान्‌ ओर गुरुकी महिमासे भरा पड़ा है | 


इस युगके सगुण और निरुण दोनों प्रकारके मतके सन्‍्तोंने नामकी महिमा खूब 
याई है| नाम-माहात्म्य मागवत आदि प्रायः सभी पुराणोंमें पाया जाता है, पर 
मव्य-्युगके भक्तोंमें इसका चरम विकास हुआ है । तुलूसीदासने कहा है कि 
-अक्ष और राम अर्थात्‌ निर्विशेष चिन्मयसत्ता और अखण्डानन्त प्रेम स्वरूप 
भगवान्‌ इन दोनोंमें नाम वड़ा है | 


रामचरितमानसके आरम्भम ही विस्तारपूर्वक बताया गया है कि रामकी 
अपेला रामका नाम अधिक उपकारी है। कवीरने भी कहा है कि में भी 
'कहद रहा हूँ, ब्रह्मा ओर महेशने भी कहा है कि राम-नाम ही सारतत्त्व है । 
-मक्ति और भजन जो कुछ भी दे वह रामनाम ही है; और सत्र दुःख है। 
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९ जैसा गम अपार हे तैसी मगति अपार | 
इन दोनोंक मित नहीं सकल पुकांर साथ ॥ 
जसा आजिगत राम'है देसी गति अलेख। 
इन दोनोंकी मित नहीं सहसमुखी कहे सेख ॥॥ 
दैसा निस्गुन राम है मर्गत निरंजन जान | 
इन दोनोंडी मित नहीं संत कहें परवान ॥ 
ऊस्य पूरा राम है पूरन मगति समान । 
इन दोनोंफी मित नहीं ढावू नाहीं आन ॥ 


« अदज्गमते नाम बड़ बस्दागऊ बरदानि 


रामचरिद सन कोडि मेँ लिय मंदेस निय जानि ॥ 


मध्य-युगके सनन्‍्तोंका सामान्य विश्वास डर 


मन, वचन ओर कर्मसे इनका स्मरण करना ही सार है" | इसी प्रकार नानक, 
दावू आदि संतोंने भी नामका माहात्म्य वर्णन किया है। दादूने बताया है कि 
प्रभुक नाममें ही मति, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, प्रीति है । दरिया साहब कहते हैं' 
कि नामके बिना संसारस छुटकारा नहीं मिल सकता। साधु-संग और राम- 
भजनके बिना काल निरन्तर ूठता रहेगा | इस प्रकार नामकी अपार महिमांके 
सम्बन्धर्म सभी संत एकमत हैं ओर सभी जानते हैँ कि विधियोंमें सबसे श्रेष्ठ 
विधि रामनामका जपना है और निषेधोका सिस्ताज है उसे भुला देना। 
जिसने नामपर विश्वास कर लिया उसने सब आनन्द पा लिया और उसके सब 
दुःख दूर हो गये | वह श्राणी धन्य है। 

प्रेमोदवके जो क्रम सगुणोपासक भक्‍तोने निश्चय किये हैं वे सभी भक्तोंमें 
समानरूपसे समादुत हैं | भक्तियुगके साहित्यमें इन नो वातोंका भूरि-भूरि 
बर्णन पाया जाता है। इनकी चर्चा पहुे ही हो छुझी है। 


१. कबीर कहे मैं कथि गया कथि गया ब्रह्म महेस । 
रास नें ततसार है सब काहू उपदेस॥ 
मसगति भजन हरि-नव है दूजा दुक्ख अपार 
मनसा बात्चा कर्मन। कबीर सुमिस्न सार॥ 

२ साहिबजीके नार्डमेँ। मति, ब्रुधि, ज्ञान विचार | 
प्रेम प्रति सनेह सुख दादू सिर्जनहार ॥ 

% नाम बिना भव करम न छूटे ॥ 
साधुसग और राममजन बिन काल निरंतर छूटे ॥ 


४ नाम-सुमिस्न सब विषिहृको राज रे 
नामके। विसारियो निषेष सिरतज़ रे ॥ “:विनयपनिका 


५. न्-प्रतीत मई जा जनकी ले अनन्द ठुख दूरि रहो 
८ सरदास * घन-घन दे प्रानी जो हरिको व्रत ले निबह्ो ॥ 
पद 


६ आदी श्रद्धा ततः साधुसब्ञोडथ भजनक्रिया । 
ततोडनर्थजिवुत्ति: स्यत्ततो निष्ठा रचिस्ततः ॥ 
, अथासक्तिस्ततो मावस्ततः ग्रेमाम्युदअंति १ 
साधकानामय ग्रेम्णः प्रादुभीवे सवेक्रमः || ---भक्तिरसामृतसिन्धु £ 
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और भी कुछ ऐसी वारतें हैं जिनमें सगुण ओर निरशुण मतवादी भक्त 
समान हैं। सभी भक्त अपनी दीनतापर जोर देते हैं, आत्म-समर्पगरमें विश्वास 

३ 5 कप हे 
रखते हैँ ओर भगवानकी कृपासे ही सुक्ति मिल सकती है, इस बातपर सम्पूण 
रूपसे विश्वास करते हैं | राम-अवतारके भक्त इस बातपर अधिक जोर देते हैं। 
तुलसीदास, सूरदास और दादूदयाहूमें ये वातें पूर्णताको प्राप्त हुई हैं ! 





८ट्‌ 
सक्ति-कालके प्रसुख कवियोंका व्यक्तित्व 
कबीर 


कवीरदासने ऐसे कालमें जन्म ग्रहण किया था जिस समय भारतवर्षकी 
सास्क्ृतिक अवस्था अत्यन्त उतार पर थी। वे एक ऐसे कुलमे उद्भूत हुए थे 
जो परम्परासे ज्ञानार्जनके अयोग्य समझा जाता था। बाहरके प्रलोभनसे हो, या 
भीतरके आघातसे, मुसलमानी शासनमें इस जातिको राजघर्म अहण करनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था। पर न तो इससे उनमें राजकीय गरिमाका संचार ही 
हो पाया ओर न प्राचीन हीनतासे उद्धार ही | नाम-मात्रके मसुसछमान इस 
जुलाहें-जातिके रक्तमें प्राचीन हिन्दू-विश्वास पूर्ण मात्रामे वर्तमान था पर शास्त्र- 
ज्ञान प्राप्त करनेका दरवाजा उनके लिए यहों भी रुद्ध ही था। ये गरीक्नीमें 
जनमते थे, उसीमें पलते थे ओर उसीमें मर जाया करते थे | लेकिन प्रतिभा किसी 
कुलविशेषका इन्तजार कहीं करती । कभीरके पूर्ववर्ती युगमें भी नीच समझी 
जानेवाली शात्न-ज्ञान-विवर्जित जातियोंमे प्रतिभाशाली पुरुष पैदा होते रहे 
और एक न एक प्रकारसे समाजमे शीर्षस्थानपर अधिकार करते ही रहे। इस 
'प्रकारके पुरुषोंका एकमात्र द्वार था वेराग्य | आज साधुओकी जो समस्या 
भारतवर्षमें वर्तमान है उसके मूलमे वहीं व्यवस्था है जो करोड़ोंकी संख्यामें 
आदमियोको अकारण नीच समझनेका विधान करती है। कबीरदासके युगर्मे 
-वेराग्यप्रधान साधुओंका जो दछ था वह अधिकांशमे बोदू-घर्मके परिवर्तित रूपका 
अनुगमन कर रहा था। इनमें सहजयान, नाथपंथ, अवधूत, तंत्रवादी आदि 
थे। महायान बोद्ध-धर्मका दूरविश्रष्ट प्रभाव देवदेवियोंके रूपम/[प्रेंचेलित था। 
चौरासी सिद्धोंमेंसे अनेक नीच समझी जानेवाली जातियोकी देन थे | कबीरदासके 
गलिए ज्ञान प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ग यही था कि;,वे इन्हीं किसी एकके 
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हो जाते । इनके सिवा मुसलमान सूफियोंका भी रास्ता था। लेकिन यह बात 
एक तरहसे असम्भव ही थी कि अपने जुलाहेपनंके साथ वे ज्ञानी हो जायें। 
सौभाग्यवश्ञ इस युगके महागुरु रामानन्दसे कवीरकी पहचान हो गईं और जो 
बात असम्भव थी वह सम्भव हो गई। कबत्नीरको वेराग्य नहीं लेना पढ़ा पर वे 
वेराग्यके ज्ञाता हो सके, उन्हें योग-मागका साथक नहीं बनना पड़ा पर वे उसका 
तत्व समझ सके। इस तरह कबीरम एक ही साथ कई बातोंका योग हुआ।वे 
दरिद्र ओर दल्ति थे इसलिए, अन्त तक वे इस श्रेणीके प्रति की गई उदेक्षाकों 
भूल न सके | उनकी नस-नसमें इस अकारण दण्डके विरुद्ध विद्रोहका भाव भरा 
था। वे मुसलमान थे अतएव सहज ही घुसलिम साधनाओंको ग्रहण मी कर 
सके ओर उनकी कमजोरियोंपर आघात भी कर सके। वे पंडित नहीं थे पर 
काशीमें नजदीकसे रहकर पंडितोंको देखनेका अवसर उन्‍हें मिला था | इसका 
परिणाम यह हुआ कि वे और छोगोंकी मोति अपनेको हल्का समझनेकी भाव- 
नाके शिकार न बने; क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह देखा कि तथाकथित बड़े बड़े 
पंडेत टीक उसी अकारके हाड-मांसकी बुराइयों-भलछाइयोंके बने हुए हैं 
जिस प्रकारका एक साधारण जुलाह्दा | वे जमकर आधात कर सकते थे और फिर 
भी इस छापरवाह्दीके साथ मानो उनपर कोई आघात कर ही नहीं सकता | दे 
दूसरॉकी कमजोरियोंको दिखा सकते थे, और विश्वास कर सकते थे कि उनके 
अन्दर ऐसी कोई कमजोरी है ही नहीं जिसपर दूसरा पक्ष कुछ कह सके | वे 
शासत््रके देवि-पेंचले अनमिन्ञ थे, इसलिए, पद पदपर दा्शनिककी भॉति “ ननु ! 
लगाकर अपर पक्षकी सम्भावनाकी कल्यना नहीं कर सकते थे | इसीलिए उनकी 
उक्तियों तीरकी मेति सीघे हृदयमें चुम जाती हैं। यह विश्वास उनमें इतनी 
अधिक मात्राम था कि कभी कभी पंडितोंकों उसमें गवोक्तिकी गंध आती है। 
उनमें चुगप्रवतेकका विश्वास था और छोकनायककी इमदर्दी । इसीलिए वे एक 
नया युग उत्पन्न कर सके | 
अपने परदर्मे उन्होंने पंडितको संबोधन किया है। लैकिन उसमें चिद्र था 
फड़ता नहीं ६, अपने प्रति एक विश्वास है। उन्होंने शेखक्ो संबोधन किया है 
भर इस साइसक साथ सोया बह एक अदना आदमी दै। उन्होंने अवधूतको 
पुरे कड़ा ई और इस तरद कहा दे मानो अवधघूतकों उनसे बहुत कुछ 
र्‌ | उन्द्ाान अपने रामको भी कुछ इसी टंगसे पुकारा है गोया थे उनके 
लस्न झग हा इन सभी उक्तियो्मे उनका अपूर्य आस्मविद्वास, अपने प्रति 
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अवशाका अभाव ओर साथ ही सरलूता स्पष्ट मालूम होती है । उनकी सरलता 
और स्पष्टवादितामे कभी कभी शाजत्त्र-पंथियोंकी अक्खड़ता माहम होती है 
क्योंकि यह समझ लिया जाता है कि वे एक मामूली जुलाहे थे ओर उनको ये 
सत्र बातें कहनेका हक नहीं था ! 
कन्नीर मस्तमोल्य थे। जो कुछ कहते थे, साफ कहते थे। जब मौजमे आकर 
रूपक ओर अन्योक्तियॉपर उतर आंत थे तब जो कुछ कहते थे वह सनातनः 
कवित्वका शुगार होता था । उनकी कवितासे कभी सनातन सत्य खर्वित नहीं' 
हुआ। वे जो कुछ कहते थे अनुभवके आधारपर कहते थे । इसीलिए सभी 
रूपक सुलझे हुए ओर डकक्‍्तियों वेधनेवाली होती थीं। उनके राम जब उनके ' 
ग्रिय होते हैं तो भी उनकी असीम सत्ता भुला नहीं दी जाती। नो खुले दर- 
वाजोंके घरमे बन्द दुर्लाह्दनके वियोगकी तड़प एक रहस्यमय प्रेम-लीलाकी ओर 
संकेत करती है जहों सीमा असीमसे मिलनेको ब्याकुल है ओर असीस सीमाको 
पानेके लिए चंचल | इसीलिए इस सारे विश्वका प्रकाश है। अगर यह लीला न 
होती तो संसारम कोई वस्तु ही न होती। हम अपने मुख-यंत्र आदिके बंधनमेंः 
असीम स्वर-सन्तानको बॉघनेकी चेष्टा करके एक तरहका आनन्द पाते हैं ओर 
इस बंधनसे ही असीम-स्वर-संतान,---अनाहइत नादका आभास पाते हैं। वेसे 
ही सीमाके अन्यान्य उपकरणोंसे हम असीमताका अन्दाजा छगाते हैं ओर प्रिय 
भी अपने इन्हीं सीमामय विकारोंसे हमारे आनन्दका अनुभव करता है $ 
कबीरके रूपकोंमें सदा इस महासत्यकी ओर संकेत होता रहता है। 
उनके प्रेम ओर मक्तिमें वह गलदश्न॒ भावुकता नहीं थी जो जरा-सी ऑचसे' 
ही पिघल जाय | यह प्रेम ज्ञानद्वारा नीत ओर श्रद्धाद्वारा अनुगमित था। 
वियोगकी बात भी- वे उसी मौजसे कह सकते थे जिस तरह संयोगकी । उनका 
मन जिस ग्रेमरूपी मदिरासे मतवाला था, वह ज्ञानके महुवे और गुड़से बनी 
थी, इंसीलिए अन्घश्रद्धा, भावुकता और हिस्टीरिक प्रेमोन्मादका उसमें एकान्त 
अभाव था। भक्तिके अतिरेकमे उन्होंने कभी अपनेको अति पतित नहीं 
समझा । सिरसे पैर तक वे मस्तमोला थे: बेपरवाह, हढ, उम्र | 
तीन प्रकारकी बातें वे लिखते थे $ ज्ञानी ओर साधकोको लक्ष्य करके, जन- 
साधारणके लिए. ओर अपनी मौजमें। तीनोंमे उन्हें: अभूतपूर्व सफलता मिली । 
वे पढ़े-लिखे नहीं थे, छन्‍्दशास्र और अलंकारके शानसे भी वंचित ये। कविता 
- करना उनका लक्ष्य नहीं था; फिर भी उनकी उत्तियोंमें कवित्वकी ऊँचीसे ऊँचे 
कट । 
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चीज प्राप्य है। दोहे और पद उन्होंने पूर्लवर्ती साधकोसे अपनाये थे पर इनमें 
अपनी छाप डाल दी वे | साधनाके क्षेत्रंम युग-गुरु थे ओर साहित्यके क्षेत्रमें भवि- 
अ्यके खटष्टा । संस्कृतके 'कृप-जछ'को छुड़ा कर उन्होंने भाषाके बहते नीर! में सर- 
स्वतीको स्वान कराया । उनकी भाषार्म बहुत-सी बोलियोंका मिश्रण है, क्योंकि 
भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और अनजानमे वे भाषाकी सृष्टि कर रहे थे | 


सानक 


ये कन्नीरकी ही मेंति भगवानके निर्गुण रूपके उपासक थे। समाजके उस 
निचले स्तरस उनका आगमन नहीं हुआ था जिससे कबीरका | इसीलिए उनकी 
उक्तियोम कबीरकी तरह तीत्रता नहीं है| फिर भी उन्होंने समाजमें प्रचालित भेद- 
भावको घुरा समझा | लेकिन कबीर और नानककी इन बातोंमे फर्क है | कत्रीरकी 
डष्टिम भेद-भावका रहना इसलिए अन्यायमूलक नहीं था कि उसमें एक अणीके 
मनुष्योंपर निर्दयताका व्यवहार हो रहा हे और यह मनुष्यका क्तंब्य होना 
चाहिए, कि उन दलित मनुष्योंकों भी अपनी बरावरीका समझे | वे स्वयं उस 
ल्यंठनाकों भोग चुके थे, इसीलिए, उनकी उक्तियोंमें उस विधानके लिए. जो 
लोग उत्तरदायी हैं, उनपर खुछा आक्रमण किया गया है। पर नानककी साम्ब 
भावना विचारस्-प्रसूत और करुणा-मूलक थी। उन्होंने जिस सिक्‍्ख-सम्प्रदायका 
प्रवर्तन किया था, उसे बाढम परिस्थितिर्मे पढ़कर शखस्त्र-अहण करना पड़ा था 
आर इसीलिए हमारे सामने उस सम्प्रदायकी भक्त मूर्तिकी अपेक्षा वीस्मूर्ति 
डी अधिक नजर आती है ओर इसके प्रवरततकर्म भी हम उसी झुद्रताका अनुमान 
करने लगते हैं। पर बात अपरलर्त ऐसी नहीं है | नानक॒की भक्ति करुणा-मूलक 
थी + अपने शिष्य फरीदसे उन्होंने एक वार कहा था--'फरीद, अगर दर्म्द 
कोई मारे तो तुम उसका पर पकड़ो |! इस उपदेशमें नानकका अगली स्वरूप 
निहित है | उनके भननोंमे श्रद्धा भावते हरि-भजनका उपदेश है और साथ 
ही विपय-सुखंस अपनेको दूर इठा लेनेका आदेश है । | 
कि ट्िन्दीमें गुद नानकने बहुत कम लिखा है | उनकी अधिकांश उत्तियोंमें 
डारीपन अधिक है। लेकिन ' नानक? नाम देकर अन्यान्य गुदओंने भी पद 
छियि रे । इस पदमिंस अधिकांशकी भापा हिन्दी है। बहुत लोगने श्रंमवश्न 
इन छमी उक्तियोंकी सानऊकी रचना समझ चल्था है। 

मानफ्पी रचनाओंमें पक अत्यन्त अईमाव-दीन निरीह भक्तका परिचय 


$॥ 
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मिलता है। भाषा सादी, सहज ओर प्रभाव डालनेवाली है। पदोंमें कबीरकी-सी 
मस्ती तो नहीं हे, पर श्रद्धा और भगवानके प्रति विश्वास प्रचुर मान्ना्में है। 
फबीरदासकी भोंति नाना जातिके साधकोंसे गहीत शास्त्रीय शब्दोंका अभिनव 
अधे इन्होने नहीं किया और न रूपक आदि अलंकारोंका आश्रय लेकर पदोंको 
कवित्वपूंण बनाया है। साफ भाषाके दर्पणमें उनके मनोभाव सुन्दर रूपमे 
प्रतिफलित हुए हैं । * 
सूरदास 

सूरदास कनत्नीरकी तरह समाजके निम्नतर स्तरमें नहीं पैदा हुए थे। वे 
ढेँची जातिके,--शायद सारस्वत ब्राह्मण वंशके रत्न थे । लेकिन उस युगर्म 
सूरदासने अपने इर्द-गिद जिस समाजको देखा था उसका कोई उच्च आदर नहीं 
था | छोग खाते-पीते थे, रोगी या निरोगी होते थे, और चार दिनतक हँस “या 
शेकर चल बसते थे। जो धार्मिक ग्रवनत्तिके थे वे दस-भीस मन्दिर बनवा देते थे, 
वज्-याग करके हजार पॉच सौ ब्राह्मणोके भोजन करा देते थे | ऊँचे वर्गके लोग 
अपनी झठी शानमें मस्त रहते थे | उनका कर्तव्य था विछासिता। समाजकी 
इसी पतित अवस्थाका वर्णन सूरदासने बढ़ी जोरदार भाषामें किया है | साम्मि- 
लित परिवार-प्रथा वर्तमान थी, घरोंमें झगड़े सदा होते रहते थे । जो जब तक 
कमा सकता था वह तबतक चैन करता था; फिर वृद्ध ओर शिथिलेन्दिय' होनेपर 
उसीके लड़के-वाले उसका निरादर करने छगते थे । इस परिस्थितिमें विकसित 
भावप्रवण कविंके चित्तपर इस समाजके प्रति विरक्ति स्वाभाविक है । सूरदास 
इस विरक्तिको लेकर बड़े हुए ये | वबछमभाचायेके संसर्गम आनेके पहले उनके 
अन्द्र इस विरक्ति प्रधानता थी | पर वे बालकका हृदय लेकर पैदा हुए थे 
और अन्त तक बालकका हृदय लिये हुए, ही संसार-यात्रा निबाह गये । बल्लभा- 
चार्यके संसर्गर्म आनेपर उन्होंने लीछा-गान करनेकी दीक्षा छी और सरल हृदय 
ब्रालक्की भोति इस नई चीजको पाकर पुरानीका मोह एकदम त्याग दिया। 

लीला-गानमें भी सूरदासका प्रिय विषय था प्रेम। माताका प्रेम, पुत्रका प्रेम, 
गोप-गोपियोंका प्रेम, श्रिय और प्रियाका प्रेम, पति” और पत्नीका प्रेम,--इन 
बातोसे ही सूरसागर भरा है। सूरदासके प्रेममें उस प्रकारके ग्रेमकी गंघ भी नहीं 
है जो प्रियकी संयोगावस्थामें उसकी विरहाशंकासे उत्कंठित और वियोगावस्थार्मे 
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मिलन-लाल्सामें भरा रहता है | बशोदा कभी उस माताकी तरह साश्र नयनोंसे 
देवताओंकी ओर नहीं ताकती जो सदा ऑँचल पसार कर वर मोगा कस्ती दे 
कि, है भगवान्‌, जिसे पाया है वह खो न जाय । इसी प्रकार राधिकाने कृष्णके 
त्रृजवासके समय कभी भी,--मान और अभिमानके समय भी कातर नयनोंसे 
नहीं देखा । सूरदासका प्रेम संयोगक्े समय सोलह आना संयोग-मय है और 
वियोगके समय सोलई आना वियोगमय है क्योंकि उनका हृदय बालकका था 
जो अपने प्रियके क्षाणेक वियोगमें भी अघीर हो जाता है और क्षणिक सम्मि- 
लनमें ही सब कुछ भूलकर किलकारियों| मारने लगता दै। 


बाल्-स्वमावके वर्णनमें सूरदास वेजोढ़ समझे जाते हैं | वे स्वयं वयः प्राप्त 
बालक थे। बाल-स्वभाव चित्रण वे एक तरहका अपनापा अनुमव करते जान 
पढ़ते हैं और ठीक उसी प्रकार मातृ-हृदयका मम भी समझ छेते हैं। केवल 
इणका बाल-स्वभाव ही उन्होंने नहीं वर्णन किया, राधिकाकी बाल-केलिको भी 
समान रुूपसे आकर्षक बनाया है। सच पूछा जाय तो राधिका और क्ृष्णका 
सारा प्रमनच्यापार जो सूरसागरम वर्णित है, बालकोंका प्रेम-व्यापार है। बही 
चुदल, वही लापरवाही, वही मस्ती, वही मौज । न तो इस प्रेममे कोई पारि- 
वारिक रस-वोध ही है और न आमुष्मिक संबंध ही | सारी ढीछा साफ, सीधी 
ओर सहज है । जैसा कि उनके गुरु वछभाचार्यने बताया है “छीछाका कोई 
प्रदोजनन नहीं है, क्योंकि लीला ही स्वयं प्रयोजन है ? । सूरदास इस लीलाको 
ही चरम साध्य मानते हैं । 

; प्रैमके इस साफ और मार्जित रूपका चित्रण भारतीय साहित्वर्म किसी 
आर कबिने नहीं किया। यह सूरदासकी अपनी विशेषता है | वियोगके समय 
शधिकाका जो चित्र सूरदासने चित्रित किया है वह भी इस प्रेमके योग्य ही है | 
व्याममुन्दरके मिलन-समयकी मुखरा, लीलावती, चंचला और हँसोड़ राधिका 
वियोगऊे समय मौन, श्ान्त और गम्मीर हो जाती है। उद्धवंस अन्यान्य गोपियों 
काफी बम्सक करती हू पर राधिफा वह जाती भी नहीं | उद्धवने श्रीकृप्णते 
उनरी जिस मूर्तिका चर्गन किया है उससे पत्थर भी पिघल सकता है। उन्होंने 
शधिकाओं आँबोको निरन्तर बहते टेग्ा था, कपोल-देश बारि-घारासे भाद्र या, 
वामस्टटठ पात है गया था, आखें धघंस गई थीं, झरीर कंकाल-पे 


हम ओम आर शेप रह गया 
जी। जे दखाहसे अग्रे न बद सकी थीं। प्रियके प्रिय बयम्वने लद सन्देश 
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मोगा तो वे मूछित होकर गिर पढ़ीं | प्रेमका वही रूप जिसने संयोगमें कभी 
विरहाशंकाका अनुमान नहीं किया, वियोगम इस मूर्तिको घारण कर सकता है । 
असल सूरदासकी राधिका शुरूसे आखिर तक सरल बालिका हैं। उनके प्रेममें 
चंडीदासकी राघाकी तरह पद्‌ पद्‌ पर सास-ननंद का डर भी नहीं है ओर विद्या- 
'पतिकी किशोरी राधिकाके समान रुदनमें हास और हासमें रुदनकी चातुरी, 
भी नहीं हूं । इस प्रेमरमें किसी प्रकारकी जटिलता नहीं है। घरमे, वनमे, घाठ- 
पर, कदस्त्र-तले, हिंडोलेपर,--जहाँ कहीं भी इसका प्रकाश हुआ है वहीं वह 
अपने आपमें ही पूर्ण है, मानों वह किसीकी अपेक्षा नहीं रखता और न कोई 
उसकी खबर रखता है। 
सूरदास जब अपने विषयका वणन शुरू करते हैं तो मानों अल्कारशास्त्र 
हाथ जोड़ कर उनके पीछे दोड़ा करता है । उपमाओंकी बाढ़ आ जाती है 
रूपकोंकी वर्षा होने लगती है। संगीतके प्रवाह कवि स्वय॑ बह जाता है । 
चह अपनेकी भूल जाता है। काव्यम इस तन्‍्मयतांके साथ शास्त्रीय पद्धतिका 
निर्वाह विरल है | पद-पद पर मिलनेवाले अलंकारोंको देखकर भी कोई अनुमान 
नहीं कर सकता कि कवि जान-बूझकर अलंकारोंका उपयोग कर रहा है | पन्ने- 
पर पत्न पढ़ते माइए, केवल उपमाओं ओर रूपकोंकी घटा, अन्योक्तियोंका 
ठाठ, लक्षणा और ब्यंजनाका चमत्कार,--बहां तक कि एक ही चीज दो दो 
चार चार दस दस बार तक दुहराई जा रही है,--फिर भी स्वाभाविक ओर 
सहज प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ । जिसने सुरसागर नहीं पढ़ा उसे यह 
बात सुनकर कुछ अजीबसी लगेगी, शायद्‌ यह विश्वास ही न कर सके, पर 
बात सही है । काव्य-गुणोंकी इस बिशाल वनस्थलीमें एक अपना सहज सोन्‍्दर्य 
है । वह उस, रमणीय उद्यानके समान नहीं जिसका सोन्‍्दर्य पद पद पर मालीके 
ऋृतित्वकी याद दिलाया करता है, बल्कि उस अक्ृन्रिम वन-भूभिकी मंति है 
जिसका रचायेता सचनामें ही घुल-मिल गया है ! 
सूरदास सुधारक नहीं ये, ज्ञान-मार्गी भी नही थे, किसीको कुछ सिखानेका 
भान उन्होंने कभी किया ही नहीं । वे कहीं भी किसी भी सम्प्रदाय, मतवाद 
था ब्यक्तिविशेषके प्रति कठ्ठ नहीं हुए । यह भी उनके सरलू ह्ृदयका ही निद- 
शक दै | लेकिन वे कबीरदासकी तरह ऐसे समाजसे नहीं आये थे जो पद-पद्पर 
लाछित और अपमानित होता था और जद्ँका ग्रहस्थ-जीवन वेराग्य-जीवनकी 
अपेक्षा ज्यादा कठोर और तपोमय था । सूरदास जिस समाजमें परे थे उसका 
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ग्हस्थ जीवन विलछासिताका जीवन था, मिथ्याचार ओर फरेबका जीवन था 
ओर “ योवन-मद, जन मद, घन-मद, विध-मद, भारी, का जीवन था। इसी- 
लिए, इस समाजसे वैराग्य ग्रहण करना उनका मत था। वे ठुल्सीदासकी 
भाति दुढचेता सेनानायक नहीं थे जो समाजकी कुरीतियोंसे कुशलता-पूर्वक: 


बाहर निकलकर उसपर गोलाबारी आरम्भ कर दें | ननन्‍्द्दासकी तरह पर-पक्षकी 


युक्तियोंकों तर्कन्नलपर निरास करना भी वे नहीं जानते थे। वे केवल श्रद्धा ओर 
विश्वासी भक्त थे जो झगड़ोंमं पडनेके ही नहीं । 


भक्तोर्मे मशहूर है कि सूरदास उद्धवके अवतार थे।| यह उनके भक्त और 
कवि-जीवनकी सर्वोत्तम आलोचना है । बृहद्भागवतामृतंके अनुसार उद्धव भग- 
वबानके महाशिष्य, मदाभ्ृत्य, महामात्य और महाप्रियतर थे | वे सदा श्रीकृष्णके 
साथ रहते थ | शयनके समय, भोजनके समय, राज-कार्यके समय,--कभी भी 
भगवानका साथ नहीं छोड़ते थे, यहाँ तककी अन्तःपुरमं भी साथ रहते थे # 
केवल एक बार उन्होंने भावानका साथ छोड़ा था ओर वह उस समय-जत्र' 
उन्हें भगवानने ब्रजमें गोपियोंकी खबर लेनेको भेज्ञा था। इस बार उन्हें 
भगवत्संगस दूना आनन्द मिला था | उनके तीन काम थे, मगवान्‌की पद-सेवा, 
उनसे परिहास करना, ओर क्रीड़ामे साथ रहना । पहले काम वे इतने तन्‍्मय 
रहते थे कि अबोघ लोगोंको यद्ट श्रम हो जाता था कि वे पागल हो गये हैं । 
सरदासके जीवनका यददी परिचय है । उद्धवके सभी शुण उनमें वर्तमान थे । 
अपने काच्यमें एक ह्वी जगह उन्होंने भगवानका साथ छोड़ा है, अमर-गीतमे॥ 
ओर इस बातमे कोई सन्देद द्वी नहीं कि इस अवसरपर सूरदांसको भी दूना 
रस मिछा था। इसी त्तरह इस कथनका यह भी अर्थ है कि सूरदासकी भक्ति 
दास्प, ( प्रीति-रति, ) सख्य ओर मधुर इन तीनों मार्बोका सम्मिश्रण है । 


सन्ददास 


3े सूरदासकी अपेक्षा ताकि ज्यादा और कवि कम ये । अष्टछापक्े कवियों 
सूख्दासके बाद नंददासका ही स्थान है। उनकी भाषा साफ आर मार्जित, 
विचास्पदति धाररीय और बस्वभाचार्यक्रे अनुकूल, तथा भाव असाधारण थे ! 
अमर्गीतस उद्धव और गोपियोंके रंवादमें इन्होंने बड़ी मार्मिकताके साथ निर्मुण- 


हि 
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वादके विरुद्ध सगुणवादका पक्ष स्थापन किया है। इनके बारेमे प्रसिद्ध है कि 
आर सब गढ़िया, नंददास जड़िया | ? 


तुलसीदास 


डॉक्टर ग्रियसनने कह्दा है कि बुद्धदेवके बाद भारतमें सबसे बढ़े लोकनायक 
ठुल्सीदास थे। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। जिम युगमें इनका 
जन्म हुआ था उस थुगके समाजके सामने कोई ऊँचा आदर नहीं था। 
समाजके उच्च स्तरके लोग विलासिताके पंकमें उसी तरह मम्न थे जिस प्रकार 
कुछ व पूर्व सूरदासने देखा था। निचले स्तरके पुरुष और स्त्री द्रिद्र, 
अशिक्षित ओर रोग-अस्त थे। बेरागी हो जाना मामूली बात थी । जिसके घरकी 
संपत्ति नष्ट हो गईं या स्री मर गई, संसारम कोई आकर्षण नहीं रद्द, वही चट 
सन्‍्यासी हो गया। सारा देश नाना सम्प्रदायके साधुओंसे भर गया था। 
“ अल्ख* की आवाज गर्म थी हालोँ किये "अलखके छखनेवाले ” कुछ 
भी नहीं छख सकते थे। नीच समझी जानेवाली जातियोमें कई पहुँचे हुए 
महात्मा हो गये थे, उनमें आत्म-विश्वासका संचार हो गया था। पर, जैसा कि 
साधारणतः हुआ करता है, शिक्षा और संस्कृतिके अमावमें यही आत्म-विश्वास 
दुर्वह गेवंका रूप धारण कर गया था। आध्यात्मिक साधनासे दूर पढ़े हुए ये 
गवंमूढ़ पंडितों ओर ब्राह्मणोंकी बरात्रीका दावा कर रहे थे। परंपरासे सुविधा- 
भोग करनेकी आदी ऊँची जातियों इससे चिढ्ा करती थीं। समाजमें धनकी 
मयीदा बढ़ रही थी। दरिद्रता हीनताका लक्षण समझी जाती थी | पंडितों ओर 
ज्ञानियोका समाजके साथ कोई भी सम्पर्क नहीं था। सारा देश विशुंखल, परस्पर 
विच्छिन्न, आदर्श-हीन ओर बिना लक्ष्यका हो रहा था। एक ऐसे आदमीकी 
आवश्यकता थी जो इन परस्पर विच्छिन्न ओर दूर-विश्रष्ट ढुकढ़ोंमें योग-सुत्र 
स्थापित करे | तुल्सीदासका अविर्भाव ऐसे समयमे ही हुआ | 

भारतवर्षका लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। क्‍योंकि 
भारतीय समाजमे नाना भौतिकी परस्परविरोधिनी संस्कृतियों, साधनाएँ,, जातियों, 
आचारनिष्ठा और विचार-पद्धतियों प्रचलित हैं। बुद्धदेव समनन्‍्वयकारी थे, 
गीतामे समनन्‍्वयकी चेंश है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। वे स्वयं नाना 
प्रकारके सामाजिक स्तरोंमें रह चुके थे। ब्राह्मण-वंशमे उनका जन्म हुआ था, 
दरिद्र होनेके कारण उन्हे दर दर भवकना पड़ा था, ग्रहस्थ-जीवनकी सबसे 
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निइष्ट आसक्तिके वे शिकार हो चुके थे, अशिक्षित और संस्क्ृति-विह्दीन जनतामें 
चह रह चुके थे और काशीके दिग्गज पंडितों तथा सन्यासियोंके संसम्ममें उन्हें 
जून आना पड़ा था। नाना पुराण निगमागमका अभ्यास उन्होंने किया था 
ओर लोक-प्रिय साहित्य और साधनाडी नाड़ी उन्होंने पहचानी थी। पंडितोंने 
सप्रमाण सिद्ध किया है कि उस युगमे प्रचलित ऐसी कोई भी काब्य-पद्धति नहीं 
थी जिसपर उन्होंने अपनी छाप न छगा दी हो | चेदके छप्पय, कबीरके दोहे, 
सूरदासके पद, जायसीकी दोहा-चौपाइयॉं, रीतिकारोंके संवैया-कवित्त, रहीमके 
वरवे, गॉववालोंके सोहर आदि जितनी प्रक्ारकी,छन्‍्द-पद्धतियोँ उन दिनों लोकमें 
प्रसिद्ध थीं, सब॒को उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिमाके बरूपर अपने रोागर्म 
रंग दिया | 
लोक और शाज््रके इस ब्यापक ज्ञानने उन्हें अभूतपूव सफलता दी | उनका 
 आ  उमन्वयकी विराट चेष्टा है। छोक और शासत्रक्ा समन्वय, गाईस्थ्य 
और वैराग्यका समन्वय, भक्ति और ज्ञानका समन्वय, भाषा ओर संस्कृतका 
समन्वय, निुण और सगुणका उमन्वय, कथा और तत्त्वनश्ञानका समन्वय, 
माह्मण, ओर चाण्डालका समन्वय, पांडित्य और अपांडित्यका समन्‍्वय,--राम- 
चरितमानस झुरूसे अखीरतक समन्वयका काव्य है| इस महान्‌ समन्वयके 
>तत्नका आधार उन्होने राम-चरितको चुना । वस्तुतः इससे अधिक सुन्दर चुनाव 
दो नहीं सकता। कुछ पश्चिमी समालोचकोमे कह्टा है कि कविता अच्छी करना 
चाहते हो तो विषय अच्छा चुनो | राम-नामका प्रचार उन दिनों बड़े जोरोंपर 
या। निर्मुण भावसे भजन करनेवाले भक्तोने इस नामको ही अपनाया था। लोकंमें 
ड्स झब्दको महिमा प्रतिष्ठित हो चुकी थी | दुल्सीदासके लिए काम इतना द्वी 
चाऊ़ी था कि लोकश्हीत इस नामको मर्यादापुद्पषके चरित्रसे संबद्ध कर दिया 
जाय | केप्ण-भक्ति खूब प्रचलित थी, पर ठुल्सीदास मन ही मन मधुर भावकी 
उनपर उंलाये हुए थे वे इसके विरुद्ध तो कुछ कह नहीं सकते थे, 
क्योकि यह भी “इरि-मक्ति-पथ? था और उनके उद्ॉहावित पंथसे कम 
_ धतिसम्मत ? न था; पर उन्होंने भक्तिका प्रतंग आते ही दास्यमावकी भक्तिको 
मठ का 0 अप्रत्यक्ष रुपमे मधुर मावक्ा अन्‍्याख्यान कर दिया | निर्गुणियोपर 
भी ये उनी तरह अश्लाये हुए थ, पर यह पथ भी अति-सम्मत था, इसलिए, 
धसक विच्द्ध बोखनेमे भी उनका मुँद बन्द था और इसीलिए वे इसे मान 
हर भी नहीं मानना चाहते थे। प्रसंग आते टी वे यमके सगुण रूपपर जोर 


| खान 
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देते हैं| कथामें कहीं किसी भक्तसे भगवानकी भेट हो गई तो चट उसने 
वरदानमें मोगा कि हे राम, ठम्हारा यह संगुण रूप ही मेरे मनमें बसे, नि्गुण 
नहीं । इसी तरह उच्च वर्णके होनेके कारण स्वभावतः ही उस युयको 
तथाकथित “ वर्णाधर्मों ” की बढ़ बढ़ कर की हुई बातें उन्हें बुरी छगती थीं, 
पर कथा-प्रसंगमें सर्वत्र उनकी महिमा गाई है। हाँ, अवश्य ही इस बातंके 
लिए. उनम भक्तिका होना आवश्यक माना गया है | इस समस्याका उन्होंने 
यही समन्वय किया है कि अगर छोटी जातिका आभादमी भक्‍त हो तो वह 
मुहूर्त-भरमे ऊँची जातिके भकक्‍्तोंसे ऊपर उठ जाता है, “ भरत-सम भाई,” 
हो जाता है । उनके राम अधम-उधारन है जो हृठपूर्वक अधमोका उद्धार 
करते हैं | यह ध्यान देनेकी बात है कि तुलसीदासने रूपकी अपेक्षा नामको 
ओेष्ठ बताया है यहाँ तक कि “ब्ह्न-रामते नाम बढ़? हैं। अर्थात्‌ निर्भुण 
भावसे भजन किया गया हो या संगुण भावसे, नामकी महिमाम कोई सन्देह 
नहीं । इस सिद्धान्तके द्वारा उन्होंने सहज ही अपने विदद्ध-वादियोंको भी 
अपनी श्रेणीमे ले लिया है | 

समन्व॒यका मतलब है कुछ झकना, कुछ दूसरोंकों झकनेके लिए वाध्य 
-करना । तुल्सीदासको ऐसा करना पड़ा है । यह करनेके लिए जिस असामान्य 
दक्षताकी जरूरत थी वह उनमें थी। फिर भी झकना झकना ही है। यही कारण 
है कि राम-चरित-मानसके कथ्ा-काब्यकी, दष्टिसे अनुपमेय होनेमर भी उसके 
प्रवाहमें बाधा पड़ी है। अगर वह विद्युद्ध कविताकी दष्टिस लिखा जाता तो 
कुछ और ही छुआ द्वोता | यहाँ। दार्शनिक मतकी विवेचना है तो वहाँ 
भक्तितत्तवकी व्याख्या | फिर भी अपनी असामान्य दक्षताके कारण तुलसी- 
दासने इस बाधाकोी यथा-संभव कम किया है । अपने प्रय॒त्नमें वे इतने 
अधिक सफल हुए हैं कि माडुक समाछोचकको उसमें कोई दोष ही नहीं 
दिखाई देता । कथाका झुकाव इतनी मार्मिकताके साथ पहचाना गया हैं कि 
यह बात आदमी प्रायः भूल जाता है कि रामचरितमानसका लक्ष्य केवछ कथा 
ही नहीं और कुछ भी है। शुष्क तत्त्वश्ान तुल्सीदासकी कभी प्रिय नहीं 
हुआ, जत्र कभी उत्की चर्चा वे करते हैं तो कविकी भाषामे | डपमाओं 
ओऔर रूपकोंके प्रयोगसे विषय अत्यन्त ' साफ हो जाता है 'और जहाँ कविता 
'करनके लिए, तुलसीदास कविका भाषाका प्रयोग करते हैं, वहाँ वे अद्वितीय 
नजर आते हैं। ' 
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चरिज-चित्रणमे तुलसीदास अतुल्नीव हैं| उनके सभी पात्र हाड़-मांसके बने 
हमारे ही जेसे जीव हैं । उनमे जो अलोकिकता है वह भी मधुर और समझमे 
आने छायक है| उनके पात्रोंके प्रत्येक आचरणमें कोई न कोई विशेष छक्ष्य 
होता है | मानव-जीकनके किसी न किसी अंग्रपर उनसे प्रकाश पड़ता है, या्‌ 
किसी न किसी सामाजिक या वेयक्तिक कुरीतिकी तीत्र आलोचना न्यक्त होती 
है या मानव-सानवमें सद्भावनाकी पुष्टिकी ओर इशारा रहता है। लीलाके लिए 
छीला-गान उन्होंने कहीं नहीं किया | वे आदर्शवादी थे और अपने काब्यसे 
भावी समाजकी सुष्टि कर रहे थे। वे उस देशमें पैदा हुए. थे जहाँ कल्पना की - 
जा सकती है कि रामके जन्मके साठ इजार वर्ष पहले रामायण काब्य लिखाः 
यवा अथांत्‌ जद्दों कवि भविष्यका द्रष्ठा और सट्टा समझा जाता है | तुलसीदास 
ऐसे ही भविष्य-लश थे । आज तीन सौ वर्ष बाद इस विषयमें कोई संदेह, 
नहीं रह सकता 'कि उन्होंने भावी समाजकी सुष्टि सचमुच की थी। आजका 
उत्तर-भारत तुलसीदासका रचा हुआ है। वही इसके मेर-दंड हैं |. 


भाषाकी इष्रिसे भी तुलसीदासकी तुलना हिन्दीके किसी अन्य कविसे नहीं हो 
सकती। जैसा कि पहले ही बताया गया है, उनकी भाषामें भी एक समन्वयकी 
चेष्टा है। वल्सीदासकी भाषा जितनी ही छोकिक है उतनी ही शात्त्रीव । उसमें 
संस्क्ृतका मिश्रण बढ़ी चतुरताके साथ किया गया है | जहाँ जैसा विषय होता है, 
भाषा अपने आप उसके अनुकूछ हो जाती है। 'ठुल्सीदासके पहले किसीने 
इतनी मार्जित भाषाका उपयोग नहीं किया था । काब्योपयोगी भाषा छिखनेमें 
तो तुलसीदास कमाल करते हैं। उनकी विनय-पत्रिकामें भाषाका जैसा जोरदार 
प्रवाह दे वैसा अन्यत्र डुलूम है। जहाँ भाषा साधारण और लौकिक होती है 
वह त्सीदासकी उक्तियों तीरकी तरह चुम जाती हैं और जहाँ शात्रीय और 


गम्भीर होती हई और बहोँ पाठकका मन चीलकी तरह मेंडरा कर ग्रतिपाय' 


सिद्वान्तको अहय कर उठ जाता है | 

मानत्र-श्रक्नतिका ज्ञान तुल्वीदाससे अधिक उस युगर्मे किसीको नहीं था। 
पर यह एक आइचयंकी बात है क्लि उन्होंने विव्व-प्रकृतिकों अपने काब्यर्मे 
कोई स्थान नहीं दिया । इसमें ठेन्देह नहीं कवि हों कहीं उन्होंने थोड़ी-सी 
चर्चा की है यहीं उसमें कमाल किया है, पर असलमें वे इससे उदासीन ही 
एए। हो मेहर सददय पद-यदपर फूलपीसयोंको देखकर मुग्ध हो जाता है, 
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नदी पहाड़को देखकर तन-मन त्रिसार देता है, वह तुल्सीदासके काब्यका 
ल्थ्यीमभूंत श्रोता नहीं है। ठुल्सीदास प्रकृत्या भावुकताको पसंद नहीं करते थे। 
एक ही जगह उनकी भावुकता “ पुलक-गात ? ओर “ छोचन-सजलछ ? के रूपमे- 
प्रकट होती हैं ओर वह मगवानके “करुणायतन ? या “ मोहन-मयन ? रूपको 
देखकर | इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि उनकी उपमाओं, रूपकोः 
ओर उद्येक्षाओंम कहीं कहीं काव्य-गत रूढ़ियोका बुरी तरह पालन किया गया 
है । उनके जैसे प्रतिभाशाली कविके लिए, जो इच्छा करते ही नई नई उपमाओं 
ओर उद्येक्षाओंका ठाठ छगा सकता था, जो इस गुणमे अतुलनीय था, यह 
बात एक अजीब-सी लगती है | शायद्‌ इस बातका भी समाधान उनकी: 
समन्वयात्मिका प्रतिभाके द्वारा ही किया जा सकता है जो नवीनताके साथ सदा 
प्राचीनताका सामंजस्थ-विधान करती थी। 

वुल्सीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित-सुधारक थे, छोकनायक थे और 
भविष्यक्रे खष्टा थे। इन रूपोमें उनका कोई भी रूप किसीसे घटकर नहीं था | 
यही कारण था कि उन्होंने सत्र ओरसे समता ( 39]9708 ) की रक्षा करते 
हुए एक अद्वितीय काब्यकी स॒ष्टि की जो अब तक उत्तर भारतका मार्ग-दर्शक 
रहा है ओर उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारतका जन्म हो गया होगा + 


दादूद्याल 


दादू तुल्सीदासके समकालीन थे। वे कबीरदासके मागके अनुग्रामी थे |. 
उनकी उक्तियोंमं बहुत कुछ कम्ीरदासकी छाया है, फिर भी वे_ वही नहीं के 
जो कन्नीरदास थे। समाजके निचले स्तरसे उनका भी आविभांव हुआ था, 
जन्मगत अवददेलनाको लेकर इनका भी विकास हुआ था, पर उस युग तक 
कचीरका प्रवर्तित निर्युणमतवाद काफी लोक-प्रिय हो गया था। नीच कही 
जानेवाली जातियोंमेँ उत्पन्न महापुरषोंने अपनी प्रतिभा और भगवद्निष्ठाके- 
बलपर समाजके विरोधका भाव कम कर दिया था | दादूने शायद्‌ इसी लिए परस्परा- 
समागत उच्च-नीच विधानके लिए; उत्तरदायी समझी जानेवाली जातियो पर उसः 
तीत्रताके साथ आक्रमण नहीं किया जिसके साथ कबीरने किया था। इसके सिवा: 
उनके स्वभावमें भी कबीरके मस्तानेपनके बदले विनय-मिश्रित मधुरता अधिक- 
थी । सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक रूढ़ियों ओर साधना-सम्बन्धी मिथ्याचारोंपर. 
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आघात करते समय दाद कभी उग्र नहीं होते । अपनी बात कहते समय वें 
बहुत नम्र और प्रीत दिखते हैं । अपने जीवन-कालमे ही वे इतने प्रख्यात हुए 
थे कि सम्राद अकबरने उन्हें सीकरीमे बुलाकर चालीस दिन तक निरन्तर 
सत्संग किया था, फिर भी दादके पदोंमें अभिमानका भाव॑ बिलकुल नहीं है। 
उन्होंने बरावर इस बातपर जोर दिया है कि भक्त होनेके लिए नम्न शीलवान्‌ , 
अफल्काक्षी और वीर होना चाहिए. कायरता उनके निकट साधनाकी सम्रसे 
बडी शत्रु है। वही साधक हो सकता है जो वीर हो, सिर उतार कर रख सके। 
कबीर ( क-बीर ) अपना सिर काट कर ( क अक्षर छोड़कर ) ही बीर हो सके 
थे। जो साहसके साथ मिथ्याचारका विरोध नहीं कर सकता वह वीर भी नहीं 
वह वीर साधक भी नहीं । दादूके इस कथनका बेढंगा अर्थ करके बादके उनके 
शिष्योंका एक दल ( नागा ) केवल लड़ाकू ही रह गया । 
कन्नीरकी भोति दादूने भी रूपकोंका कहीं कहीं आश्रय लिया है, पर अधिक 
नहीं; अधिकांशमे उनकी उतक्तियों सीधी ओर सहज ही समझमें आ जाने 
लायक द्ोती हैं। इनके पदोंमें जहाँ निर्मुण निराकार निरंजनकों न्यक्तिगत 
भगवानके रूपमें उपलब्ध किया गया हे वहों वे कवित्वके उत्तम उदाहरण हो 
गये है। ऐसी अवस्थार्थ प्रेमका इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि 
वरत्रस सूफी भावापत्न कवियोंक्री याद आ जाती है । सूफियोंकी भेंति इन्होंने 
भी प्रेमको ही भगवानका रूप, नाम ओर जाति बताया है । विरहके पदोर्मे 
सीमका असीमसे मिलनके लिए. तड़गना सहृदयको मर्माइत किये ब्रिना नहीं 
रह सफता । _ 
भाषा इनकी बद्यपि पश्चिमी राजस्थानीसे मिली हुई परिमालित हिन्दी दे 
तथापि उसमें गजबका जोर दै। स्थान स्थानपर प्रकृतिका जो वर्णन उन्होंने 
जिया हे वह देखने ही योग्य है। भाषा किसी प्रकारका काब्य-गुण आरोप 
नहीं क्या गया, छन्दोंका नियम प्रायः भंग होता रहता है, फिर भी अपने 
स्वाभाविक बेगके कारण बह अत्यन्त प्रभावजनक हुई है । 
स्वीरकी भाँति दादृव्याल भी जिन पाठकोंको उच्देत्य करके लिखते है 
मिरण ब्मेटिके अशिक्षित आदमी हैं | उनके योग्य भाषा लिखनेरम दादुको 
स्वभावतः ही सफदता मिली है। क्योंकि थे स्वयं भी कोई पंडित नहीं थे और 
का छुद्ध कहते थे, अनुभवके बलपर कहते थ । इनके परदोर्मे मुसलच्मानी साधनकि 
सभा आधपक प्रयुत्ा हुए है। ये स्वयं जन्मसे मुसलमान थे और मुस्लिम 
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उपातना-पद्धतिके संसर्गमे आ चुके थे, फिर भी उनका मत अधिकतर 
हिन्दू भावापत्न था | कत्रीरके समान मस्तमौछा न होनेके कारण वे 
प्रेमके बियोग और संयोगके रूपकोंमे वैसी मस्ती तो नहीं छा सके हैं पर 
स्वभावतः सरल और निरीह होनेके कारण ज्यादा सहज और पुरअसर बना 
सके हैं। कन्रीरका स्वभाव एक तरहके तेजसे दुद था पर दावूका स्वमाव-- 
नम्नतासे मुलायम | कब्रीरके लिए उनका स्वभाव बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ 
क्योंकि उन्हें अपने रास्तेके बहुतसे झाड़अंखाड़ साफ करने थे। दादूको मैदान 
बहुत कुछ साफ मिला था ओर इसमें उनके मीठे खभावने आश्रयेजनक असर 
पंदा किया । यही कारण है कि दादूको कबीरकी अपेक्षा अधिक शिष्य और 
सम्मानदाता मिले। पर जोधनम कहीं भी दादू कत्ीरके महत्वको न भूल सके: 
ओर पद पदपर कत्नीरका उदाहरण देकर साधना-पद्धतिका निर्देश करते रहे | 
सुन्द्रदास है 
दादुके शिष्योमें सुन्दरदास सर्वाधिक शास्त्रीयज्ञान-सम्पन्न महात्मा थे । बहुत 
छोटी उमरमे उन्होने दादूका शिष्यत्व ग्रहण किया था। बादमे काशीमे आकर: 
बहुत दीघ कालतक शात्त्राभ्यास किया था| इसका परिणाम यह हुआ था 
कि उनकी कविताके बाह्य उपकरण तो शास्त्रीय दुष्टिसे क्थंचित्‌ निर्दोष हो सके - 
थे पर वक्‍तब्य-विषयका स्वामाविक वेग, जो इस जातिके सन्तोंकी सबसे बड़ी 
विशेषता है, कम हो गया । विषय अधिकाशमे संस्कृत ग्ंथोंसे संग्रहीत तत्त्ववाद्‌ 
है जो हिन्दी-कविताम नयी चीज होनेपर भी शात्रीय ज्ञान रखनेवालि सहृदयों के 
लिए, विशेष आकर्षक नहीं है। छत्र बंध आदि प्रहेलिकाओंसे भी उन्होंने अपने 
काब्यको सजानेका प्रयास किया है | असल्में सुन्द्रदास संतों अपने बाह्य उप- 
करणोंके कारण विशेष स्थानके अधिकारी हो सके हैं | फिर भी इस विषय तो- 
कोई सन्देह नहीं कि शास्त्रीय ढंगके वे एकमात्र निगुणिया कवि हैं । 


सुन्दरदासका अनुभव विस्तृत था | देश देशान्तर घूमा हुआ था। जत्र कभी 
वेदान्तका तत््व्जौन छोड़कर ये अन्य विषयोंपर लिखते थे तव निःशसन्देदह रचना 
उत्तम कोटिकी होती थी। कुछ लोगोंका अनुमान है कि सुन्द्रदास एक मात्र- 
ऐसे निर्गुणिया साधक थे जिन्होंने, सशिक्षित होनेके कारण, लोक-घर्मकी उपेक्षा 
नहीं की है | लेकिन यह भ्रम है। कबीर, दादू आदि सनन्‍्तोंने पतित्रताके अंग्ोंमे- 
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'पातित्रत धर्मका खूब बखान किया है । साधनामें मक्तको भी इस त्रतका पालन 
करनेका विधान किया है और वीरोंका सम्मान तो दादूसे अधिक अन्यत्र 
इुलम ही है । 


रज़ब 


रज्जवदास निश्चय ही दादूके शिष्योर्में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न 
हुए थे। उनकी भाषामे भी राजस्थानीपन ओर मुसछूमानीपन अधिक है, तथा- 
कथित जात््रीय काब्य-गुणका उसमें अभाव है फिर भी एक आइईचर्यजनक विचार- 
श्रोढ़ता, वेगवत्ता ओर स्त्राभाविकता है ।और लोग जिंसको कई पद -कहते हैं 
रज्जब उस तत्तको सहज ही छोटे दोहेमें कह्ट जाते हैं। इनके वक्तव्य विषय भी 
वहीं हैं जो साधारणतः निशुणभावापतन्न साधकोंके होते हैं पर साफ और 
सहज अधिक । 


दादूदबालकी शिप्य-परम्परामें और भी अनेक सन्त हुए; जो कविता करते थे 

उनकी “ कविता ? कविताका स्थान नहीं पा सकी । जगजीवन साहब इसी 
परम्परा हुए थे जिन्होंने सतनामी सम्प्रदाय चलाया | इनकी ९३ बानियों भी 
साधारण कोटिकी हूँ।” 
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हमने पहले ही देखा है कि हिन्दी साहित्यमे दो भिन्न प्रकृतिके आर्योने 
अंथ लिखे हैं। पूर्वी आय अधिक भावप्रवण, आध्यात्मिकतावादी और 
रूढ़ि-मुक्त थे और पश्चिमी या मध्यदेशीय आर्य अपेक्षाइत अधिक 
रूढि-रूढ़, परम्पराके पक्षपाती, शास्त्र-प्रवण और स्वग्ेवादी थे। पूर्वी आर्योर्म 
ही उपनिषदोंकी ज्ञान-चर्चा, बोद्ध ओर योगमार्गका प्रचार और आध्यात्मि- 
कता-स्वरसित भावश्रवण गीति-काब्यका -विकास हुआ है| ये अवघसे लेकर 
आसाम तक फेले हुए थे । मध्यदेशीय आयोग पोराणिक्‌ भाव-घाराका 
विकास, धमर्मशास्त्र ओर निबरध ग्रंथोंकी प्रतिष्ठा, कर्मकाण्डका प्रचार तथा 
स्वगे अपवर्गकी प्राप्तिका विश्वास अधिक था। तूरानियन आक्रप्णके पूर्ववर्ती 
भारतीय साहित्यमे इन दो जातियोंकी स्वनाओंका ही समावेश है अर्थात्‌ या 
तो उसमें आध्यात्मिकताप्रवण ग्रन्थों ( जैसे उपनिषद्‌, बोद्ध ग्रन्थ, जैनग्र॑थ, 
दरशन आदि ) का अस्तित्व है या परम्परापोषक क्मकाण्डप्रवण शास्तरोंका 
( जैसे ब्राह्मण अन्थ, ओ्रोत ओर ण््सूत्र, प्राचीन स्मृति या इतिहास-पुराण 
आदिका ) आधिक्य है। ये दो जातिकी रचनायें दोः प्रदेशों में हुईं थीं। पहली 
अधिकतर अयोध्या, काशी, मगध 'आदिमें और दूसरी कान्यकुब्न आदि 
मध्य-देशमें । सन्‌ ईसवीके बाद एक तीसरी वस्तुका अचानक आविमांव होंता 
है। यह अध्यात्मवादी या मोक्षकामी रचनायें भी नहीं हैँ और कर्मकण्डवादी 
था स्वरगकामी भी नहीं हैं। इनमें ऐह्िकतामूलक सरस कवित्व है। ये उस 
जातिकी रचनायें हैं जिसे ठेंग्रेनीमें ' सेक्यूलर ! कविता कहते हैं । इसके पूर्व 
जिन दो प्रकारकी रचनाओंकी चर्चा है उससे इनमें विशेष अन्तर है। ये 
पहली सचनाओंकी माति धारावाहिक रूपमें नहीं लिखी जाती' थीं ओर किसी 
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ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुषके चरित्रको अवरूम्बन करके भी नहीं याई जाती 
थीं, बल्कि फुटकल छोकोंके रूपमे, छोटे छोटे पद्मोरमे ही अपने आपकमें सम्पूर्ण 
अन्य-निरपेक्ष भावते लिखी जाती थीं | आरम्ममें ऐसी रचनायें ग्राकृत भाषामे 
लिखी गई और बादमें चलकर संस्क्ृतमें भी लिखी जाने लगीं | हमारे इस 
कथनका यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके पूर्व समूचे भारतीय 
साहित्यमे ऐसी कोई रचना रही ही नहीं होगी जिसे ऐहिकता-परक कहा जा 
सके; वस्व॒तः पण्डितोंने ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा बौद्धोंकी थेर-गाया और येरी-- 
गाथाओंसे इस प्रकारके प्रमाण ढूँढ़ निकाले हैं जिनसे यह निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता हद कि ऐसी रचनायें प्राचीन काल्में भी किसी रूपमें रही जरूर होंगीं, 
मानव-प्रकृति उन दिनों भी सदा आमुष्मिकतामें उल्झी रहना पसंद नहीं 
करती होगी | महाभारतमे आह हुईं कई प्राचीन कह्दानियोंके संबंधमें मी 
पण्डित लोग इसी प्रकारका विचार पोषण करते हैं। यहाँ इमारे कथनका 
तालर्य यह है कि सन्‌ ईसवीके आरंभ कालके आसपास ऐसी स्वनांये बहुत 
अधिक दिखने छगीं और उत्तरोत्तर मारतीय साहित्यमें प्रमुख स्थान ग्रहणः 
करने लगीं । इनका आरंम प्राकतसे हुआ | इस प्रकारकी कविताका सबसे पुराना 
सग्रइ ' द्वाल ? की  सत्तसई ? या सतसई है । इस अंथमें जिस जातिकी कबिता 
पाई जाती है बैसी कविता इसके पहले संस्कृतंके किसी अंथर्में नहीं देखी गई। 
इसकी अपनी विश्येपता है। अल्येक पद्म अपने आपमें स्वतंत्र है और आमुष्मि- 
कताकी चिन्तासे एकदम मुक्त है । इस ग्रंथके समयको लेकर पण्डितोंमें काफी 
मतभद है | कुछ छोग हालको सन्‌ ईंसवीके प्रथम शतकका मानते हैं. और 
कुछ चोगरे पॉचर्यें झतकका | जो मत ज्यादा अचलछित है वह यह कि द्वाल्की 
उन्तस४ ( सतसई ) में बहुतसे प्रक्षित्त पद्म हैं जिनके कारण वह रचना 
अवाचीन-सी लगती है। जैसे अंगारवार ( मंगलूबार )9 दोरा ओर राधिका 
गब्दसे संबंद आर्या्ये। परन्तु अन्तत+ साढ़े चार सो आये काफी प्राचीन जान 
पड़ते हैं। उनका सन्‌ ईसबीक़े पूर्वकी या परकी प्रथम झताब्दीमें रचित था 
छैकलित होना असंभव नहीं है। इस सत्तसईका अभाव वादके संस्कृत साहित्यपर 


भी पढ़ा और गोदर्घनकी आर्या-ससशती वस्तृतः उसीके आधारपर लिखी गई, 
पयति उसऊा आधा सौन्दर्य हस संस्कृत सपशतीर्म कम हो गया है| हिन्दीके 
प्रश्ठद्ध झत्रि विद्यरहालरी सतसई भी इह अंथतें अमावित हे जो 
है दमासटओ अतुलनीय है। धैकलझे वर्ष वह रसिकॉका दियहार बनी डुई है 
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ओर जब तक सह्ृदयता जीती रहेगी तब तक बनी रहेगी,। 

हालकी सत्तसईमे जीवनकी छोटी मोटी घटनाओंके साथ एक ऐसा निकट 
संबंध पाया जाता है जो इसके पूर्ववर्ता संस्कृत साहित्यम बहुत कम मिलता है । 
प्रेम ओर करुणाके भाव, प्रेमिकोंकी रसमयी क्रीड़ायें ओर उनका घाद-प्रतिघात 
इस ग्रंथम अतिशय जीवित ससर्मे प्रस्फुटित हुआ है। अह्दीर ओर अहदीरिनोंकीः 
प्रेम-गाथाये, ग्राम-वधूटियोंकी शंगार-चेष्टायें, चक्की पीसती हुई या पौधोंको 
सींचती हुई सुन्दरियोंके मर्मस्पर्शी चित्र, विभिन्न ऋतुओंका भावोत्तेजन आदि 
बातें इतनी जीवित, इतनी सरस ओर इतनी ह्ृृदयस्पर्शी हैं कि पाठक बरबस इस 
सरस काब्यकी ओर आक्ृष्ट होता है। भारतीय काब्यका आलोचक इस नह 
भावधघाराको भुला नहीं सकता | यहाँ वह एक अभिनव जगतूमे पदार्षण करता 
है जहाँ आध्यात्मिकताका झमेला नहीं है, कुश और वेदिकाका नाम नहीं. 
सुनाई देता, स्वग और अपवर्गकी परवा नहीं की जाती, इतिहास और पुराणकी 
दुह्ाई नहीं दी जाती और उन सब बातोंकों भुछा दिया जाता है जिसे पूर्वबर्ती 
साहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । फिर भी यह समझना भूछ है कि हालकीः 
सत्तसई लोक-साहित्य है | उसका स्पिरिट नया है पर भाषागत और भावगतः 
वह सतर्कता इसमें भी हे जो संस्कृत कविताकी जान है। इस नवीनताका 
संबंध जरूर किसी लोक-साहित्यसे रह्दा होगा, पर स्वयं यह “ सत्तसई ” छोक- 
साहित्य नहीं थी | इस नई धाराका पूर्ण विकास हिन्दी साहित्यमें हुआ है, 
इसीलिए इसके विषयर्भ कुछ अधिक विस्तारपूर्वक्त आलोचना करनेका यहाँ 
संकल्प किया गया है । 

हूणोंके साथ ही आभीरगण भी इस देशमें आये थे | इनका परिचय भारत- 
वासियोंको पहलेसे ही था। हूणोंकी तरह ये छूटपाट करके चलते नहीं बने, 
बल्कि यहीं वस गये और आगगे चल कर बड़े बड़े राज्य स्थापनम समथ हो 
सके । इनकी सरलता, वीरता ओर सौम्य अ्रकृृति शीघ्र ही भारतीय साहित्यको 
प्रभावित करनेमें समर्थ हुई | झुरू-झुरूमे इन्हें भी हूणोंकी तरह अत्याचारी समझा 
गया था पर बहुत शीघ्र ही भारतवासियोंने इनके प्रति अपनी घारणा बदल ली । 
इन आभीरोंका घम-मत भागवत घर्मके साथ मिल कर एक अमिनव वैष्णव- 
मतवादके प्रचारका कारण हुआ | अपभरंशके घ्रसंगम बताया गया है कि किस 
प्रकार इन्होंने माषा और साहित्यकों प्रभावित किया था | बहुतसे पंडितोंका 
विश्वास है कि प्राकत और उससे होकर संस्कृतमे जो यह ऐहिकता-परक सरस 
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रचनाये आई उसका कारण आभीरोंका संसर्ग था | ये फुटकर कवितायें, अह्दी- 
रॉकी ग्रेम-कथाये और उनके ग्रहचरित्र छोक-साहित्यमें अत्यधिक लोकप्रिय हो 
गये थे और उनकी शक्ति ओर सरसता पंडितोंसे छिपी नहीं रही । उसने 
बत्यक्ष रूपसे प्रात और सस्कृतके साहित्यकों प्रभावित किया | उसी प्रभावके 
फलस्वरूप संस्कृत ओर प्राकृतर्म अपने आपमे स्वतंत्र ऐहिकता-परक फुटकल 
पद्मोंका प्रचार हुआ । पर अपभ्रंशर्मे, जो निश्चयपूर्वक पहले आमीरोंकी और 
चादमे उनके द्वारा प्रमावित आर्यमाषा थी, उसकी घारा वरावर जारी रही 
और उन दिनों अपने पूरे वेगमे प्रकट हुई जिन दिनों संस्कृत ओर प्राक्ृतके 
साहित्य पहले ही बताये हुए. नाना कारणोंस छोक-रुचिके लिए, स्थान खाली 
करने लगे । हमारा मतलब हिन्दी साहित्यके आविर्भाव-कालसे है। यह याद 
रखना चाहिए कि वहाँ तक आते आते इसमे अनेकानेक अन्य घाराओंका भी 
अभाव पढ़ा होगा ओर हिन्दीमें यह घारा जिस रूपमें प्रकट हुई वह मूल 
अपभश्रश-वारासे बहुत कुछ भिन्न हो गई थी । किन अंशॉर्मँ भिन्न थी ओर 
किन प्रभावोसि युक्त थी, यह विचार करनेके पहले यह विचार किया जाय कि 
उस अपश्रंश कवितार्म किस प्रकारकी रचनायें थीं | 

परवर्ती-काल्की अपमभ्रेश रचनाओंसे अनुमान होता है कि दो तरहकी 
रखनाये इस भापार्म झुरू झुरूमें ही रही होंगीं--- 


(१) ऐट्िकतापरक फुटकल पत्मर और (२) छोकप्रचलित कहदानियोंके 
गीतरूप । संसारके समस्त लोक-साहित्वमें ये दो प्रकारकी रचनायें पाई जाती 
हूं। जातिकी संस्कृति ओर घममतके अनुसार इनके ऊपरी आकार-प्रकारमें 
परिवतन होते रहते हैं । अपभ्रंशकी कविताओंके आदि स्वरूपके विषयमे विशेष 
मदत्यप्रण बात यह है कि इसमें आमुष्मिकताकी चिन्ता बहत कम थी | 

लोम्प्रचन्य्ति कह्टानियोंके गीतरूपका प्राचीन संग्रह वहत कम मिलता है,--- 
नहीं मिलता है, कहना ज्यादा ठीक होगा क्योंकि जो कछ मिल्ता है उसमें काफी 
पारवतन हा गयप €। भारतीय लोक-कथानकोंफी एक विशेषता यह रही दे कि वे 
सदा जिमी एतिद्रासिक ब्यक्तिको आश्रय करके रचित दोते हैं पर ऐतिहासिक 
घदना-यग्म्पराजा उनसे नितान्त अमाच दोता है। कल्यना भारतीय कविकी 
भवान विशेषता ४। ऐसा भी देखा गया है कि चहतसे कवि अपने आश्रयदाता- 

ओर पीवनचरित डिस्‍्वते समय सी ऐसी ब्हत-सी व्येकप्रचल्ति अद्धत चमे- 
फरामर कशानदा उनमे बाड़ देते ईं जो विश्वद्ध कब्पनाकी उपन होती हैं। 
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'बहुतसे इतिहास-लेखक इस भारतीय-परंपराकों ठीक ठीक नहीं समझ सकनेके 
'कारण बहुत-सा व्यथंका वाद बढ़ाते हैं ओर किसी नतीजेपर न पहुँच सकनेके 
कारण अटकल लगाया करते हैं। चंद घरदाइके 'प्रथ्वीराजरासो”में ऐसी बहुत-सी 
कल्पित घटनायें हैं जिनके कारण प्रथ्वीराजरासोको केवल जाली अन्थ बताकर 
ही मौन धारण नहीं किया है, चंदको जाली कवि भी कहा गया है। नरपति 
नाल्‍्हके बीसलदेवरासोकी घटनाओंने भी इसी प्रकार पाडित्यगत झमेलोंको खड़ा 
किया है। जावसीके पदमावतमें वर्णित अलाउद्दीन और भीमसिंह तथा पद्मावती 
आर सिंहलद्वीप आदिकी घटनाओंने पण्डितोंको बहुत दिन तक उल्झा रखा 
था ओर बड़े बढ़े विद्वानोंकी सिर खपा खपा कर यह सिद्ध करना पड़ा है कि 
थे बाते निराघार हैं। वस्तुतः इन काब्य-अन्थोमे बहुत-सी लछोक-प्रचलित गाथायें 
भिन्न भिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नामसे जोड़ दी गई हैं। उस युगके कवि-लोग 
भी इसमें कोई अनोचित्य नहीं देखते थे और आश्रयदाता लोग भी इसमे कोई 
दोप-नहीं देखते थे | वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदासजीने जब रामायणमें लिखा 
था कि : कीन्हें प्रक्ृत जन शुन-गाना। सिर घुनि गिरा छागि पछिताना।” तो 
उनका मतलब केवछ राजाओं या आश्रयदाताओके ग्ुण-गानसे ही नहीं था 
बल्कि लोक-कथानकोंसे भी था। यह वकक्‍्तब्य ही बतलछाता है कि उन दिनो 
छोक-प्रचलित कथानकोंकों आश्रय करके बहुत भ्रंथ लिखे जा रहे थे। 
गोस्वामीजीका शक्ति-शाली “ रामचरित मानस ? जहाँ हिन्दी साहित्यकों अक्षय्य 
मघुसे आप्लाबित कर सका वहाँ उसने एक बढ़ा भारी अपकार भी किया । 
वें सारे ' प्राकृत जन ग़ुन-गान”-मूलक़ काव्य सदाके लिए छत्त हो गये | जिस 
समाजमे रामायणका प्रभाव नहीं पड़ सका उस मुसलमानी समाजकी ही क्ृपासे 
मुसलमान कवियोंकी लिखी हुई कुछ प्रेम-गाथार्ये उपलब्ध हुई हैं। पदमावतसे ही 
पता चलता है कि उस जमानेमें सपनावती, मुगधावती, मिरगावती, मथुमाल्ती, 
म्रेमावती आदिकी कथायें लछोकमें प्रचलित थीं । इनमें मृगावती और 
मधुमाल्तीकी कहानियोंका आश्रय करके लिखे हुए. दो अंथ ( पहला कुतबनका 
और -दूसरा मंझनका ) मिल मी चुके हैं। ऐसी और अनेक कहानियों भी छोक- 
षामें प्रचलित रही होंगी ओर उनपर ग्रंथ भी लिखे गये होंगे,---कमसे कम 
उनको आश्रय करके बनाई हुई गीतियोंसे आमीण जनता अवकाशके समय मनो- 
इंजन तो जरूर करती होगी,--परन्ठ, उनमेंका अधिकाश अत्र छप्त हो गया है। 
(हिन्दी साहित्यमें इन कहानियोंकी आश्रय करके लिखी हुई दो प्रकारकी गाथाओंका 
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प्रचार पाया जाता है । (१ ) पहली वे हैं जो पश्चिमी आरयेमिं प्रचलित थीं £ 
इनमें ऐहिकतापरक, संघर्षमय जीवनकी झलक है और (२) दूसरी वे हैं जो 
पूर्वी आयर्म प्रचलित थीं | इनमें आध्यात्मिकता-प्रवण रूपकों ओर भाव-प्रणब 
घटनाओंका उल्लेख है। ये दोनों ही स्वाभाविक भावसे विकसित हुई हैं। इन्हींको 
हिन्दी साहित्यके प्रवीण पंडितोंने क्रमशः वीर-गाथा ओर प्रेम-गाथा नाम- 
दिया है। दूसरी जातिकी गाथाओं या कथानकोंमें, जो मुसलमान कवियोंकी 
छिखी हुई है या यों कहिए कि जो उन हिन्दुओंकी लिखी हुई हैं जो किसी 
कारणवण एक़ाघ पुरतसे ही मुसलमान हो गये थे पर जिनमें हिन्दू-संस्कार पूरी 
मात्रामें थे--उनमें सूफी मतका प्रभाव भी पाया जाता है। ये दोनों प्रकारकी 
स्चनायें हिन्दी साहित्यमें वर्तमान हैं और जो लोग अपम्रंशके साहित्यम 
प्रतिविम्बित भारतीय समाजको देखना चाहते हैं उनके लिए ये नितानन्‍्त, 
आवश्यक हैं। त्रिना किसी ग्रकारके प्रतिवादकी आशंकाके जोर देकर कहा जा' 
सकता है कि मध्य-काल्के आरंभके अन्धकारयुगीन भारतीय जीवनको इतनी' 
सजीवतासे अभिव्यक्त कर सकनेका कोई दूसरा साधन नहीं है। नाना प्रकारकी 
लोक-चिन्ताओंके सम्मिश्रणका जो अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें इस वीर-गाथा' 
ओर प्रेम-गाथाके साहित्यको अध्ययन करनेको निमंत्रित करता हूँ। इससे 


अधिक सरस, अधिक स्फूर्तिदायक और लोक-जीवनको समझनेमे अधिक 
सहायक साहित्यको में नहीं जानता | 


परन्तु इल लोक-मापाका सर्वाधिक मह्तत्त्पपूू्ण अंग जिसने कि शीघ्र ही 
शाह्ूपंथी पंडितोंको भी आकृष्ट किया वह उसका पहला अंग था। अलंकार- 
शासत्रम उत्तम कविताके उठाहरणॉर्म प्राकृतके और संस्कृतके ऐसे सैकड़ों सरस 
कक उद्धत किये गये हैं । संस्कृतके सुमापित-संग्रह्ोंमिं भी ऐसे अनेक 
रन मुरक्षित हैँ ॥। इस जातिकी रचनाओंने संस्कृत और विद्योपर रूपसे 
प्राकुत साहित्यो एक अमिनव समृद्धिसि सम्पन्न किया है । यदि 
अलंशर-शालऊे आदि अंथोंकी छाननत्रीन की जाय तो स्पष्ट ही पता 
चलता है कि आरंभर्म दो अत्यन्त स्पष्ट थारायें इस शाल्रकी मौजूद 
थींझो आगे चब्कर एक्मे मिल गई। एक प्रकारकी शास्त्रीय चिन्ता 
नब्य-पास्रक रूपम प्रकट हुड थी जिसका प्रधान प्रतिपादग रस था | दसरी चिन्ता 
लाकऊस-शास्रक रुपमे प्रकट टुइ लिसका प्रधान विवेच्य विपय अलंकार ये । 
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नाय्य-शास्त्रके प्रधान विवेचनीय ग्रंथ नाटक थे ओर अलंकार-शासत्रके फुटकछ 
'पद्म | आगे चलकर दोनों धारायें एकर्म मिल गई और यह माना जाने लगा 
पकि फुटकल पतद्मोंमं भी रस-विवेचन उतना ही आवश्यक है ज्ञितना नाटक या 
ग्रतंध काब्यम । इन दो सम्प्रदायोंको एकत्र करनेका काम आनन्दवर्धनद्वारा ग्रति- 
छत ध्वनि-सम्प्रदायके पण्डितोंने किया। आनन्दवर्धनके पूर्ववर्ती आलड्ारिक 
रस-विवेचनाको उतना महत्त्व नहीं देना चाहते। यह आलुकारिक सम्प्रदाय 
पनिश्चय ही नाथ्य-सूत्रोंके बादका है । नाव्य-सूज्ोंका श्ञान पाणिनिको भी था। 
भरतके जिस नास्यशासत्रका परिचय हमें आज प्राप्त है उसका मूल रूप कैसा 
था, यह कहना कठिन है। पर इसमें कुछ थोड़ेसे अलंकारोंकी प्रसंगवश चर्चा 
है। इससे इतना सिद्ध हो जाता है कि भारतीय नाय्यशासत्रके वर्तमान रूपको 
'पहुँचनेके पूर्व अलंकार शास्त्र कुछ न कुछ रूप घारण कर चुका था परन्तु वह 
अत्यन्त बचपनकी अवस्थारमं था। सन्‌ १००-१५२ ई० का एक शिलालेख 
गिरिनारमे पाया गया है जिते महाक्षत्रप रुद्रदामानें खुदबाया था। इस गद्यका- 
्यात्मक शिलालेख अलंकारशास्त्रका स्पष्ट उछल है और विद्वान छोग इस 
शिलालेख इस नतीजेपर पहुँचे हैँ कि अन्ततः उस समय तक अलंकार-शा्रके 
कुछ ग्रन्थ जरूर बन गये होंगे। यह ध्यान देनेको बात है कि उस समय तक 
हालकी सत्तसई लिखी जा चुकी थी ओर एक सम्पूर्ण अभिनव भावधाराका 
सम्मिश्रण भारतीय साहित्यमे हो गया था। अगर यह मत ठीक हो कि पहले 
काब्यकी रचना हो लेती है तब अलंकारशाश्रकी रचना होती है, तो मानना 
'यड़ेगा कि अपने आपमें स्वतंत्र फ़ुटकल पोकी रचनाकी प्रथा इन दिनोंतक 
काफी प्रचारित हो गई थी। पर यह समझना ठीक नहीं कि इस प्रकारके 
अलंकार-शासत्री अपनी विवेचनामें नाटकोंके इलोकोंकी विवेचना करते ही नहीं 
थे; करते थे पर उनको अपने आपमे स्वतंत्र मान कर । यह शवृत्ति अर्थात्‌ 
'फुटकल पद्मोंको दृष्टिमे रखकर काब्य-विचारकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई 

और इस ग्रकारके अलंकार-ग्रन्थ भी भूरिशः रचित हुए | अन्तमें रत और 

अलंकारको अल्ग अलग विवेचनीय समझनेवाले दोनों संम्प्रदायोंने मिलकर 

जब ध्वनि-सम्प्रदायके रूपमें आत्म-प्रकाश किया तो एक बहुत ही प्रभावशाली 

शाखस्रकी नींव पड़ी जो आगे चलकर केवल काब्यका विंवेचक ही नहीं रहा, 

उसे प्रभावित और अन्तम अभिभूत भी कर सका। आगे चलकर काब्य- 

धविवेचनाके ' नियमोंको दृष्टिमं रखकर कवि छोग कविता लिखने लंगे ओर 
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वे काब्य लिन्हें संस्क्ृतम “बुहततबी ? ( माघ, भारवि और श्रीहर्षके लिखे 
हुए शिश्ुपालब-चघ, किरातार्जुनीय ओर नेषधीय चरित ) कहते थे, निश्चय- 
पूवंक इस अभिनवशाख्रद्वारा प्रभावित थे | हिन्दीके आविर्भाव-काल्में भी यह 
प्रवृत्ति पाई जाती है। जिन वीरत्वमूलक और आध्यात्मिकता-प्रवण कथानक* 
काब्योंका ऊपर डल्लेख किया जा चुका है, उनमे अलंकारों और रसोंको 
इृष्टिमे रखकर कवित्व-कोशल दिखानेकी प्रवुत्ति है । 


परन्तु यह प्रवृत्ति बहुत ही शक्तिशाली ( और बहुत वार उपद्यासास्पद ) 
रूपमें हिन्दीकी रीतिकालीन कवितामें प्रकट हुई | इन दिनोंतक यह भाषा मेंज- 
घिसकर साफ हो गई थी और कोमरेसे कोमल भावकों अकट करनेका सामथ्य 
रखती थी। इन दिनों उक्त श्रवृत्तिका चस्म विकास हुआ। अपने आपर्म: 
स्वतंत्र फुटकल पतद्मोंकी ऐसी भरमार समूचे भारतीय साहित्यमें कहीं भी देखनेकों 
नहीं मिली है, और यद्यपि अधिकांशतः ये पहले छक्षणोंको देखकर उन्हींको 
इृष्टिम रख लिखे गंये थे, फिर भी इनमें उत्तम पद्मोंकी संख्या इतनी अधिक 
है कि प॑० रामचन्द्र शुक्ल जैसे शासत्रनिष्ठ और दाद देनेमें अत्यन्त सतक 
पंडितकों भी यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हुआ है कि / ऐसे सरस और 
मनोहर उदाहरण संस्कृतके सारे रक्षण-पन्थेंसि चुनकर इकड्ठे करें तो भी 
उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी | ” दो प्रकारते इस प्रकारके सरस पद्मोंकी 
रचनाको उत्तजना मिली : पहले अल्कारोंके लक्षणोंपरते कवित्व करके और 
किर नाव्य-विवेचनाके रस-निरूमणके एक अत्यन्त सामान्य पर मदच्त्वपूर्ण अंग' 
नावक-ना बिकाके नाना भेद-उपभदोंकी स॒ष्टि करके और उनके लक्षणोंपर उदा- 
दरणाकी रचना करके | दूसरी वातकी ओर कवियकी प्रद्नक्ति अधिक रही। इस 
प्रकार लोक-भाषांके जिन पतद्मोनि एक अलग आजकी रचनाको जरूरी बना विया 
या, झाल-ऋषक उसी शान्जने लोक-मापाकों बडी दरतक प्रभावित किया | 


उत्तरकाडीन हिन्दी काब्रैता ( या रीतिकालीन ट्विन्दी कशिता ) को इस लोक- 
2 य नहा कह सकते क्योंकि उममें प्रथक्ष छोक-जीवनसे स्कृति और प्रेरणा 
का फ्रग्ा गाण ई और व्ोोक़की चित्तममिपर उसका संपूर्ण अविकार भी नहीं 
गत उठ शास्ताव काव्य भी नहीं कह सऊते क्‍योंकि इसके पहछे और इस' 
सुग्भ भी ख्म्झ्त भे॑ अलकार-शाम्त्रकों लेजर असी सूक्म विवेचना दो रही थी 
उस छुद भा शक इसमें नहीं कई जानी । गास्रीय विनेचना तो बहुत कमः 
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कवियोको इष्ट थी। बे तो लक्षणोंकों कवित्व करनेका एक बहाना भर 
समझते थे | वे इस बातकी परवाह नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ट कोई 
अलंकार दूसरे किसीमे अन्तर्भुक्त हो जाता है या नहीं। कुबल्यानंद आर 
चन्द्रलोककी आश्रय करके या किसी पूर्ववर्ती हिन्दी अलंकार-मंथकों उपजीब्य 
मानकर थे लोग कविता करनेका बहाना हूँढ़ निकालते थे । फिर भी इस युग 
"ऐसे बहुतसे स्वतेत्र भावसे लछिखनेवाले कवि भी थे, परन्तु उनपर रीति 
ग्रंथोंका प्रभाव सुस्पष्ट है। 
लेकिन इस युगकी कविताको विशिष्ट रूप देनेके लिए. यही सच्च कुछ नहीं 
था। अथांत्‌ केवल लोक-भाषासे प्रभावित और बादमे सम्पूर्ण भावसे वैज्ञानिक: 
विवेचनाका रूप ग्रहण किया हुआ अलंकार-शाजस्त्र ही इस युगगके ( रीति-कालके » 
कवित्वको रूप नहीं दे रहा था। कुछ ओर उपादान भी काम कर रहे थे । यह 
लक्ष्य करनेकी बात है कि रीति-काल्की समूची रूढ़ियोँ और कवि-प्रसिद्धियाँ 
वही नहीं थीं जो प्राचीन संस्क्ृत-काव्योंमे मिलती हैं। इनमें बहुत कुछ नई 
थीं ओर बहुत-सी पुरानी भुला दी गई थीं। स्त्री-रूपके उपमानोंमेसे बहुत-से 
भुठा दिये गये थे और पुरुष-रूपके वर्णनको अत्यन्त कम महत्त्व दिया 
गया । एक नई बात जो इस युगकी कवितार्मे दिखाई पड़ी वह 
यह है कि प्रायः सभी शुंगारात्मक उत्तम पद्मोंका विषय श्रीकृष्ण और गोपि- 
योंका प्रेम है; उन्हींकी केलि-कथाये, उन्हींकी अभिसार-लीछाययें ओर उन्हींको' 
वंशी-प्रीति आदि । बिहारीछालकी प्रसिद्ध सतसई जो संसारके शुंगार- 
साहित्यका भूषण है, ऐसे गोपी-गोपालकी प्रेम-लीलाओंसे ही मरी है। 
इस कालकी कावैतामें यह बात इतनी अधिकतासे पाई जाती है कि कभी कभी 
आधुनिक युगका आलोचक बुरी तरहसे इन कवियोंपर बिगड़ खड़ा' होता है । 
कभी कभी इन्हें गंदगीकी नाली बहानेवाले, भगवानके नामपर कलंक प्रचार 
करनेवाले आदि भी कहा गया है, फिर भी इस विषय दो मत नहीं कि ऐसा 
लिखनेवाले कवि काफी इमानदार थे | वे सचमृच विचार करते थे कि--- 
«५ शाघा मोहनलालकेो जिन्हें न मावत नेह | 
प्रियों मुठी हजार दस, तिनकी आंखिन खेह || ** ---मतिराम 
इस विषयको ठीक ठीक समझनेके लिए हमें एक और प्राचीन भारतीय 
परम्पराकी जानकारी आवश्यक है | भारतीय साहित्यकी यह शाखा अत्यधिक 
सम्पन्न, है ओर इसमें इतना-अधिक कावित्व है कि इनका विषय अछग होने पर 
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भी यह काब्यके विवेचककी इष्टिसे बच नहीं सकती। यह शाखा स्तोत्रोंके 
साहित्यकी है। रामायण ओर महाभारतर्म ही स्तोत्रोंकी संख्या काफी है | पर 
सन्‌ इंसवीके बादके संस्क्ृत-साहित्यमें इच्रकी संख्या बहुत बढ़ गईं थी। सब्रसे 
युराना स्तोत्र जो कवित्वकी इप्टिसे विवेचनीय माना जा सकता है बाणका 
चण्डी-शतक है । फिर मयूरका सूर्यशतक है, शंकराचार्यकी विविध देवताओंकी 
स्तुति आदि हैँ। ऐसा जान पढ़ता है कि आभीरोंके आने और उनके धर्म-विश्वा- 
सोंके संमिश्रणसे भागवत धर्मका जो वैष्णव रूप बादम चलकर इतना झक्तिशाली 
हो ठठा वह जब्रतक भागवत घम्मके संश्रवर्म नहीं आया था तब्रतक भीतर 
ही भीतर लछोक-भाषाकों और उसके द्वारा झात्त्रीय- कवित्वको प्रभावित कर 
रहा था। इसके पहले हम देख चुके हैं कि हालकी सत्तसईमें अहीर और 
अश्दीरिनोंके प्रेमक्ती छलीलाओंका परिचय मिल्ता है। . छोक-भाषामं इन 
गोप-गोपियोंकी प्रेम-लीलाओंका और भी प्रचार रहा होगा। किसी किसी 
प्रदेशके आम-गीतोंसे इस मतकी पुष्टि भी हुई दे। परन्ठु एक बार भागवत 
घमका आश्रय पा लेनेके वाद यह अन्तर्निह्ठित छोक-काब्य प्रचुर मान्रार्म 
शान््रप्रभावित काब्यमें मी आने लगा होगा। राघा और ओ्रीकृष्णके परम 
देवत स्वीकृत होनेसे इस क्रिया्में कोई बाघा नहीं पड़ी होगी। भारतीय 
स्तोमॉके कवि भक्ति-गद्गठ भावसे भी जब कविता करते ये तो शिव, दुर्गा, 

ण्णु, आदि देवी देवताओंकी झंगार-लीछाके वर्णन करनेमें कभी कुंठित 
नहीं होते थे । यह समझना गरुत है कि केवल राघा-कृष्ण ही उपास्थ और 

यूधार-लीलाके आश्रय एक ही साथ माने गये । चण्डी, छथ्मी, सरस्वती गंगा, 

क्षव, विष्णु आदि सभी देवताओंके स्तोत्रोंमें उनकी झंगार-चेटा ओंका भूरिश 

ड्डाप है। यह ज़रूर है कि श्रीकृण और गोवियोंकी सारी कथायें ही भझगार- 

चिष्टाफी कयाये हैं और इसीलिए इनकी सस्‍्त॒तियोंर्मे इसीकी प्रधानता हो गई है । 


ताहुत आर अपश्रशम तो बहुत प्राचीन कालसे ही गोपियोंके साथ गोपाल 
६ यह गोपाल उठा कृष्ण ही नहीं हआ करते थे ) के प्रेमकी चर्चा हे पर सस्कृतर्म 
“पका सवप्राचान उल्लेख आनंद बधनंके ब्वन्यान्येकके एक उदाहरणम हा पाया 
जाता है । बादर्म न्याग्दयीं खताब्दीम लीलागकके क्ृष्ण-कर्णामृतकी रचना 
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$, तप गेडबशविलासमुददी राबारह: माक्तिणाम 
हमे भद्र इसिन्दराजननयानरे लगा वेश्मनाम ॥ इत्यादि ३ 
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हुई। अपनी सरसता ओर तन्मय भावनांके कारण यह अन्थ सारे भारतवर्षमे 
शीघ्र ही फेल गया | उसके बाद ही जयदेव कविके गीत-मोविन्दर्म यह भाव- 
प्रवण कवित्व अपने चरम उत्कर्षको पहुँचा हुआ पाया जाता है। इसके बाद 
विद्यापति, चण्डीदास और सूरदासकी रचनाओमें, जो छोक-भाषाम लिखित हैं 
राधाकृष्ण और अन्य गोपियोंकी प्रेमलीलांय सम्पूण विकसित रूपमें पाईं जाती हैं। 
इसके पूववे निश्चय ही लोक-छुखमें ऐसी अनेक गौतियों काफी प्रचलित रही होंगीं। 
वैष्णव धर्मके प्रचारके साथ ही साथ ये छोक-गीतियों शास्त्र-सिद्ध आचार्यों द्वारा 
परिष्कृत की गईं होंगीं। यह ध्यान देनेकी बात है कि बंगालके चेतन्यदेवके 
शिष्य-प्रशिष्योने, जिनमें मुख्य रूप सनातन और जीवगोखामी है, इन 
लीलाओंको सूक्ष्म रूप दिया था। इन्हीं अन्थोंमें पहले पहल अलंकारों 
और नाथिकाओंके विवेचनके लिए, राधा-कृष्णकी ग्रेम-लीलाओंको उदाहरणके 
रूपमे संजाया गया । नाव्यशास्नीय रस-विवेचनाके अन्यान्य अंग्रोंकी उपेक्षा 
करके केबल नायिकाओँका वर्गीकरण इस उद्देश्यंस किया गंया था कि गोपियोकी 
विभिन्न प्रक्ृतिके साथ रसराज श्रीकृृष्णके अ्रेम-भावके विविध रूपॉको दिखाया 
“जा सके। इस प्रकार लोक-भाषाका यह रूप, जो बहुत दिनोंतक भीतर ही भीतर 
'पक रहा था, शास्त्रकी उँगली पकड़कर अपने चरम उत्क्षको पहुँचा । हिन्दीमें 
वह अपने गीत्तरूपसे स्वतंत्र होकर विकसित हो सका, अर्थात्‌ अपने प्राचीन 
'फुटकल पद्म रूपमे भी विकसित हुआ। , 
यद्यपि गोड़ीय वैष्णवोंने कुछ पहलेसे ही नायिकाओंका इस अकार वर्गीकरण 
किया था कि उसके बहने गोपी और गोपाछकी केलि-कथायें गाईं जा सकें, 
परन्तु उसका कोई गत्यक्ष प्रमाव हिन्दीके रीति-कालपर नहीं पड़ा | उज्ज्वल 
नील्मणिके साथ रीतिकालीन कवियोंके छिखे हुए नायिका-भेदके ग्रंथोकी तुलना 
करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । यह तो निश्चित है कि गोड़ीय वैष्णव मत- 
चादका प्रभाव ब्रजके भक्तोपर पड़ा था, कई भक्तोंने उनसे प्रभावित होकर 
तद्भधाव-भावित भजन भी गाये थे, एकाधने नये सम्प्रदाय भी चलाये थे परन्तु 
रीति-काल्पर उनके वर्गाकरण ओर विवेचनाका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
मिल्ता। यहॉतक कि दोनोंके कण्ठस्वर भी एकसे नहीं हैं. उज्ज्वल नीलमणिमे 
२, रीति-कालकी कविताका वंठस्वर पश्चिमी अपभ्रेशसे अधिक मिल्ता-जुलता है । विद्दारी 
आदिकी कविताओंमं तो भाषा, भ[व-भंगी सब कुछ उन्हींते मिलती दे। कभी कभी 
ऊ्रेद्वारीके समाल्लोचकोंने ऐसे भाव बिद्यारीमें पाये हैं जो उनके मतसे/ मुसलमानी संसर्गके 
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पहली वार उज्ज्वल रसका आस्वादयिता भक्त माना गया है, समस्त अलंकार 

आर रस-अंथोम पुनः पुनः निर्दिष्ट 'सहृदय ! नहीं | इसमें भक्तिको भी एक रस 
माना गया है। हिन्दीके रीतिकालीन आलंकारिकों (या कवियों ) मेंसे किसी 
किसीने भक्तिको दसवॉ रस माना जरूर है पर श्रोता उनके सहृदय ओर सुकवि 
ही हैं | उनके रीझ्नेपर ही कवि अपनी रचनाको सफल काव्य माननेको तैय्यार 
है, नहीं तो, अगर वे न रीझ्े तो बादमें वह सनन्‍्तोष कर लेगा कि चलो, 
कविता नहीं तो न सही, राधाकऊृष्णका सुमिर्न तो हो ही गया |[-- 

रीफ्िह सुकवि जो ते जानो कविताई 

न तो राधिका-गुर्विंद सुमिर्नकी बहाने है ६ 


परन्तु रीति-कालके कवियोने रसका निरूपण ब्रिल्कुछ प्राचीन रस-शास्त्रियोंकी 
शेल्ीपर किया है । शायद ही किसी कविने उज्ज्वल नीलमणिके अनुकरणपर 
३६३ अकारकी भिन्न भिन्न स्वभाव ओर नामवाली ग्रोपियोंकी चर्चा की हो। 
उज्ज्वल नीलमणिम गोपियोंके स्वमाव ओर वस्त्राभूषण आदिके बारेम विस्तृत 
वर्णन है। कुछ गोपियों प्रखर स्वभावकी थीं, जैसे श्यामछा मंगला आदि | 
श्रीराघा ओर पाली आदि कुछ गोपियों मध्यम और चंद्रावली आदि मदुस्वभावा 
थीं | इनमें भी स्वपक्षा, सुहृत्पक्षा, तठस्थपक्षा और प्रतिपक्षा ये चार भेद हैं । 
इनमें कुछ वामा हैं, कुछ दक्षिणा हैं। श्रीराघिकाकी स्वपक्षा ललिता और विशाखा 
थीं । सुदृत्पक्षा ब्यामल्ग, तटस्थपक्षा भद्रा और प्रतिपक्षा चंद्रावडी थीं। श्रीमती 
रावा वामा-मध्या थीं, कभी नील्वत्न घारण करतीं, कभी छाल | ललिता म्रखरा 
थीं, और मथूर-पुच्छ जसा वस्त्र घारण करतीं थीं। विश्ञाखा वामा-मध्या थीं और 
प््ड्ः। वियोग-तापसे सुल्यदड़ी सीसीका फूटना या हृष्टिका हृदय वेधकर मार _टालना 
उत्तियों बनाई गये है । यद्द स्पष्ट दी अतिरंजना है| देमचन्द्रके प्राकृत व्याकरणमें 
पपन्षणक प्रकणमें इन मावो्षे दोहे जाये हैं जो विद्यरीके निश्चित रूपसे मार्गदशक होंगे! 


श्ष फिन्यार् शपथ ्ू क_ 
घयहे। दिये जावे €-..0ह0ह0 


द्वि 5५ + गये बक ०: 35 5 बंदी दि 
वैद्वाए नई मणिय हुदँ, मा छुरू बंकी दिड्ठि १ 

ध्च््चछ चर 
पा ८ उरदयारन डा: फ् 
पात्त सकणणी मस्त जिद, मारद दिन पहद्धि ॥| 
छफपशट आअप्वप्री सज्इरर: उजफ- दवा (ट्रित्तउ 
7 दुलंठ लाणणी दम, मुद्धि कवोलि निश्चित्तठ 
जि (सान्ल बक्तफिकरिठ हे कर 
हामज़लछ जहाज अक्रफिेश्रठ, दाह सलिल रूंमित्तठ | 
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तारावलि-खचित वस्त्र पसन्द करती थीं । इन्दुलेखा वामा-प्रखशा और अरुण- 
वस्ना थीं। रंगदेवी और सुदेवी वामा-मध्या और नील़वस्रा; चित्रा दक्षिणा म॒द्दी 
आर नील्वसना, तुंगविद्या दक्षिणा-प्रखरा ओर झुक्लवख्रा, श्यामदा वामा-- 
दक्षिण्य-युक्त-प्रखरा ओर रक्तवस््रा, भद्रा दक्षिणा मद्दी और चित्रवसना तथा 
चंद्रावली दक्षिणा, मूद्दी ओर नील्वसना थीं। इनकी सखी पद्मा दक्षिणा और- 
प्रखय तथा शैब्या दक्षिणा ओर मृद्दी थीं। ये सभी रक्तवस्त्रधारण करती थीं। 

इस अकार उज्ज्वल नीलमणिने गोपियोंकी बढ़ी विस्तृत सूची दी है। सबके 

स्वभाव, वस्र ओर व्यवहार-मंगीको निपुण भावसे चित्रित किया है। परन्तु: 
रीति-कालके किसी कविने इन गोपियोंमेंसे अधिकांशका नाम शायद ही लिया 

हो । भूले भटके क्वचित्‌ कदाचित्‌ , ललिता, विशाखा और चंद्रावहीका नामः 
आ जाता है। राधिका इस स्थानपर ,निश्चयपूर्वक प्रधान स्थान ग्रहण करती 

हैं। समूचे रीति-कालके साहित्य गोपियोंकी स्वपक्षता, सुहृत्पक्षता और तठस्थ- 

पक्षताकी चर्चा नहीं आती | 


इन विविध नायिकाओं और उनकी दूतियों तथा डनके अंगज € अर्थात्‌ 
भाव, हाव, हेला ), अयत्नज ( अर्थात्‌ शोभा, कान्ति, माधुय, दीप्ति, प्रग- 
ल्‍्मता, औदाय, घेर्य ) तथा स्वभावज ( लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, 
किलकिड्चित, मोह्ायित, कुट्टमित, विव्वोक, छलित ओर विह्मत ) अलंकारों- 
तथा विविध संचार्यादे भावोका आश्रय करके कवियोंने बहुत कुछ लिखां, पर 
सर्वत्र वे प्राचीन ग्रंथोसे चालित हो रहे थे । अत्यन्त पुराने कालमें नाट्यशास््रमें 
जो कुछ इस विषयमे कहा गया था और बादमें दश-रूपक और साहित्य-दर्प-- 
णादि ग्रंथोंमे उसीके अनुवादके रूपमे जो कुछ कहा गया था उससे अधिक 
किसीने नहीं लिखा । इस प्रकार समूचा नायिका-भेदका साहित्य नाटब-शास्त्रके 
एक सामान्य अंगपर छोकगम्य भाष्यके सिवा ओर कुछ नहीं है । परन्तु संस्कृ-- 
तके नाटकों 'और काब्योंको केवल मरत या धनजयके नायिका-भेद चालित नहीं” 
कर रहे थे.। उनके सामने एक ओर भी इतना ह्वी महत्त्वपूर्ण शात्र था जो 
प्रत्यक्ष रूपसे उनकी कृतियोंका संयमन कर रहा था। 

यह शास्त्र है वात्स्यायनका 'कामसूत्र | यह तो नहीं कहा जां सकता कि 


वात्प्यायनका काल क्‍या था पर इतना निश्चित है कि इस अंथके बननेके बहुतः 
'पहलेसे मारतवर्षकी साम्पत्तिक अवस्था ओर राजकीय ब्यवस्था बहुत ऊँचे' 
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दर्लेकी रही होगी । कालिदासके अ्रन्थोंसे पंडितोंने ऐसे प्रमाण ढूँढ़ निकालनेके 
प्रयत्न किये हैं कि उक्त कविको कामसूत्रका ज्ञान था। वात्स्थायनकी बताया हुआ 
नागरक या रसिक अल्यन्ते समृद्ध विछांसी हुआ करता था | उसके पास प्रचुर 
सम्पत्ति; पयात्त अवकाश ओर अकल्पनीय निश्चिन्तता होती थी । ऐसे विलासियों 
की संभावना उसी समय हो सकती है जब देंश घन-घान्यसे समृद्ध ओर सुरक्षित 
हो । अनुमानतः कामसेत्नका काल सन्‌ ईसवीकी दूसरी शताब्दीके आसपास होना 
चाहिए | वान्स्थायनने अपने पूर्ववर्ती अनेक विस्तृत कामशास्त्रोंका सार संकलन 
करके यह अंथ लिखा था। इसमें युवा-युवतियोंकी वहुविध भगार-चेष्टाओंका 
कल वणन ही नहीं दिया गया है, मर्यादा भी बॉघ दी गई है | किस खस्रीके 
साथ किस पुरुषका केंधा व्यवहार साधजनोचित है ओर केसा ग्राम्य ओर अमद्र- 
जनोचित इसकी भी मर्वादा इस अ्रंथमे बताई गई है । नायक-नायिकाओंकी 
शुगास्चेष्टाओर्मे, दैनिक जीवनमें, आहार-शयन-मोजनमें, एक विशेष प्रकारके 
शिष्टाचारकी घारणा कवियोंनि इसी अंथके आधारपर बनाई थी | देशकी अवस्था 
चदलती गई | नागरिक-नागरिकाओंकी स्थिति मी निश्चय ही परिवर्तित होती 
गडइ होगी परन्तु कामशात्ीय मर्यादा ज्योंकी त्यों ही बनी रही | संस्कृतके अन्यान्य 
काब्य-अंधाकी तरह कामसुत्रका सामाजिक वर्णन काल्पनिक नहीं जान पड़ता । 
वास्तवर्मे इ उन दिनों उस प्रकारकी अवस्था रही द्वोगी। अवस्था-परिवंतनके 
साथ दी साथ यद्ट अनुमव किया जाने लगा कि काम-सूत्र अपने विशुद्ध रूपमें 
नागरकि कामका नहीं हो सकता, इसलिए उसके अनावश्यक अंग छॉट्कर 
केवल कामकी चीजोंका आश्रय करके बहुतसे त्रंथ लिखे गये । कालान्तरमें यददी 
गढक छिस् गये ग्रंथ मच्य-कालकी सामाजिक अवध्यांके अनुकूल बनाकर 
इन्दामर भी अथित हुए । ये उत्तरकालीन ग्रंथ ही रीतिकालीन कब्रिके आदर्ग 
ने नावका- मदमें नायक-नायिकाओंके ब्ववद्वार, क्थोपकथन गुगारचेशा और 
टानक काय-समर इन्हीं अंथोंवे चाल्ति हो रहे थ। यहोतक आकर नागरकका 
बह पुराना आदर्श ( उसका अतिरिक्त विलासमय जीवन ) घिस-घिसाकर साधा- 
स्थ गहस्थके रुपमें परिणत हो गया था। इस प्रकार एक तरफ नायिका-मभेदका 
पिप्य छट्ी। साव्य-झास्त्रीव अंथ्रोटे लिया गया वहों उसका न्यावह्ारिक अंग 
सामइाखाव अथॉगसे अनुप्राणित था। फिर भी यह नहीं कहां जा सकता कि 
टवयाटकश कवि केबल नाव्यशामत्र और कामशास्त्रफी रच्त विद्याका 


रीति-फाव्य श्श््र 





जानकार था। यह स्पष्ट करके समझ लेना चाहिए. कि रीति-कालमें लक्षण 
ग्रथोंकी भरमार होनेपर भी वह उस प्राचीन छोक-भाषाके साहित्यका ही 
विकास था जो कभी संस्कृत साहित्यको अत्यधिक प्रभावित कर सका था।' 
इस विशेष कालमे जब कि शास्त्र-चिन्ता छोक-चिन्ताका रूप घारण करने लगी 
थी वह पुरानी लोकिकता-परक छोक-काच्य-घारा शास्त्रीय मतके साथ मिलकर ' 
देखते देखते विशाल रूप ग्रहण कर गईं । कवियोंने दुनियाकों अपनी आँखोंसे 

देखनेका कार बंद नहीं कर दिया। नाण्किा-भेदकी संकीण सीमामें जितना छोक- 

चित्र आ सकता था इस कालका उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और 

मनोरम है । इतना दोष जरूर है कि यह चित्र- असंपूर्ण ओर विच्छिन्न है । 

शास्रमतकी प्रधानताने इस फालके कवियोंको अपनी स्वतंत्र उद्धावना-शक्तिके 

प्रति अतिरिक्त सावधान बना दिया, उन्होंने शासत्रीय मतको श्रेष्ठ और अपने 

मतको गोण मान लिया, इसलिए! स्वाधीन चिन्ताके प्रति एक अवज्ञाका भावः 
आ गया। यह भाव उत्तरोत्तर बढठता ही गया ओर वही इस थुगर्मे 

सबसे अधिक खतरनाक बात थी । 


उपसंहार 


समूचे भारतीय प्राचीन साईत्वकी दो मोटे मोटे विभागोमि नॉंट लिया जा 
सकता है; एकको साधारण भावसे वेदिक साहित्य ओर दसरेको लोकिक साहित्य 
कह सकते हे | इतिहासके अध्येतांक लिए इन दोनों विभागोंके बीच लकीर 


खींचनेम विधेष संकोच नहीं करना पढ़ेगा | झुरूसे लेकर तूरानियन आक्रमण 


तक वेदिक साहित्वकी एक अविच्छिन्न घारा स्पष्ट ही माद्म पढ़ती है। 
तूरानिवयन आक्रमणके बाद भारतवर्षके दोसों वर्धका इतिहास अन्धकाराच्छन्न है| 
यह वही काल है ज्िए विन्सेट स्मिथने डा एज ? या तिमिराइत युग नाम 
दिया है। मुप्रसिद्ध स्वर्गीय जावसवालजीके उद्योगंस इस युगके राजनीतिक 
इतिहासपर एक इस्का-सा आलोक पहुँचा जरूर है; पर इस विपबमे दो मत 
नहीं हा सकते कि यह युग भारतीय इतिहासमें सबसे कम परिचित है । 
साहिन्विक दष्टिसे भी यह युग एक तरहसे अन्घकारमे ही है । सन्‌ ईसवीको 

इलीसे तीसरी छतात्दी तकका साद्वित्विक इतिदास भी अभी तक ढका दी 
हुआ हू । इस प्रकार भारतीय साहित्यका विद्यार्थी सहज ही उसे ढो बड़े बढ़े 
हिस्सार्म बंद ले सकता है । पहले भागकी रचनाएँ निश्चयप्र्वक्र द्सर विमागकी 
रचनाओं ने भिन्न कोटिकी हैँ। यद्यपि साहित्यिक विभागोंका नाम देना कभी 
नदाए नहीं होता, पर काम चढानके लिए कुछ नाम रुख लेना आवद्यक 
होता ४ । हस अच्यायर्म हमने पहने सागझा नाम वैदिक साहधिय और दसेरेरा 
डकिस गत धिया &। बाद साहिन्बके अन्तमंत संदिता, ब्राह्मण, उपनिपद 
कान अन्‍्ये, चेन आगम और सूत-साहित्य झामिल हैं, और लोकिक साहित्यमें 
अग्स्ी युगम फाब्य, नाटक, आख्यायिका आदि ई । 


हर पीवी म्र्त हि श्र है ई जा न ्ि ज 
भपम दनदा मे के पृथ्यर्त स्पर्म के 
आई 


ते यह है कि पृष्॑यर्ती साहितमें केबल रस-सप्रिक्रे लिए वा 


उड पर्सहार १२७ 


स्तेक-रंजनके लिए! कुछ भी नहीं लिखा गया, परवर्ती साहित्य जिसे काव्य 
कहते हैं, वह वस्तु उसमें नहीं हैं। एक खास विषयको सामने रखकर एक 
खास उद्देश्यसे पूर्ववर्ती साहित्य रचित हुआ था | फिर भी, यह नही समझना 
चाहिए, कि उस युगमें कवि” शब्दसे द्योत्य तत्व बिल्कुल सोचा ही नहीं गया । 
पंडितोंने देखा है, ऋग्वेद पाया जानेवाला 'कारु! शब्द कविका ही वाचक है। 
कहते हैं कि इस बातका प्रमाण ऋग्वेदसे ही पाया जा सकता है कि कवि 
( कारु ) वैद्यकी ही तरह एक पेशेवर आदमी होता था (ऋ० ९-११२-३ )। 
इतना ही नहीं, वह राजाओं ओर घन-सम्पन्न ब्यक्तियोंके दरबारमे भी रहता 
था ओर उनकी कीति-गाथाका गान भी करता था ( ७-७३-१ ) | लेकिन यह 
सब अनुमान ही अनुमान है। जिन मन्न्रोको लेकर ये बातें सोची गई हैं, ' 
उनमे कवि शब्द आता ही नहीं | “कवि? शब्द समस्त वोदिक साहित्यमें उसी 
गौरव और आद्रके साथ अयुक्त हुआ है जिसके साथ ऋषि? शब्द | ऋग्वेदसे 
ही ऐसे बीसियो 'मन्त्र उद्भुत कर दिये जा सकते हैं जहाँ सूक्त-रचयिताओंको 
ऋषि और कवि कहा गया है। इतना ही नहीं, “कवि” शब्दस कभी कभी 
सृष्टिकर्ताकों भी स्मरण किया गया है। हु 
सन्‌ १८८२ में सिविल सर्विसके ऑगरेज परीक्षार्थेयोंके सामने व्याख्यान देते 
हुए प्रो० मैक्समूलरने इस वैदिक साहित्यका एक शब्दमें बड़ा सुन्दर परिचय 
दिया था वह शब्द है अतीत, परें---,:8॥8087066977 2690750 ! “उससे 
इस सान्‍्त जगत्‌की बात कहो, वह कहेगा अनन्तके बिना सान्‍्त जगत्‌ निरथ्थक 
है, असम्मव है। उससे मृत्युकी बात कहो, वह इसे जन्म' कह देगा । उससे 
कालकी बात कहो; वह इसे सनातन तत््वकी छाया बता देगा। हमारे 
( यूरोपियनोंके ) निकट इन्द्रिय-साधन हैं, शस्त्र हैं, ज्ञान-आसिके शक्तिशाली 
इंजन है, किन्तु उसके (वैदिक युगके कविके >) लिए. अगर सचमुच धोखा 
देनेवाले नहीं तो कमसे कम सदा ही जबर्दस्त बन्धन हैं, आत्माकी स्वरूपोप- 
लब्धिमें बाधक हैं। हमारे लिए यह पृथ्वी, यह आकाश, यह जीवन, यह जो 
हंम देख सकते हैं 'भीर हम छू सकते हैं, और जो हम सुन सकते हैं, निश्चित है, 
अ्रव है; हम समझतें हैं, यहीं हमारा घर है, यहाँ हमें ' कर्तन्य करना है, 
यहीं हमे सुख-सुविधा प्राप्त है, लेकिन ' उसके ।छिए. यह प्रथ्वी एक ऐसी चीज 
है जो किसी समय नहीं थी, और ऐसा मी समय आंबेगा जब्र यह नहीं रहेगी; 
यह जीवन एक छोटा-सा सपना है जिससे शीघ्र ही हमारा छुटकारा हो जायगा। 


१२८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


हम जाग जायेंगे। जो वस्तु ओरोंके निकंट नितान्त सत्य है, उससे अधिक 
असत्य उसके निकट ओर कुछ है ही नहीं, ओर जहाँ तक उसके घरका सम्बन्ध 
है, वह निश्चित जानता है कि वह और चाहे जहाँ कहीं भी हो, इस 
दुनियामम नहीं है ।” 

सन्‌ ईंसवीके आरम्ममें यह विचार भारतीय समाजमें निश्चित सत्यके रूपमें 
स्वीकार कर लिये गये थे, उसमे विचिकित्साका भाव एकदम जाता रहा था | 
जो कुछ इस जगतमें दुष्ट हो रह है, उसका एक अदुष्ट कारण है, यह बात 
निस्सन्दिग्ध मान ली गई थी | जन्मान्तर-ब्यवस्था और कमफलवादके सिद्धान्तने 
ऐसी जबदसत जड़ जमा ली थी कि परवर्ती युगके कवियों और मनीषियोंके 
चित्तमं इस जायतिक व्यवस्थाके श्रति भूछसे मी असन्तोषका आमास नहीं 
मिलता । जो कुछ जगतम हो रहा है, उसका एक निश्चित कारण है, उसमे 
प्रबल करने ओर सन्देह करनेकी जगह ही नहीं । कवि एक शान्तिमय जगतमें 
निवास करते थे; उसमें दुःख भी कष्ट भी; क्न्‍्दन भी हास्य भी, एक सामंजस्थ- 
पूण ब्यवस्थाका परिणाम समझा जाता था । कवि इन बातोंसे विचलित नहीं 
होता था | इसीलिए संस्कृतके इस युगके कवियोंमं समाज-ब्यवस्थाके प्रति किसी 
प्रकारके विद्रोहकी भावना, क्लेश-पिष्ट जनसमुदायके शभ्रति सहानुभूतिमय 
असन्तोपका भाव एकदम नहीं पाया जाता | कवि स्व दरिद्र या दुःखी न होते 
हों, दो बात नहीं। गरीबीका जितना करुण और हृदयस्पर्शी वर्णन संस्कृत 
कान्यमिं है वह अन्यत्न दुलेस है; फिर भी यह सारा प्रयत्न मानो एक बेबसीका 
प्रवत्न है, मानो उसको कवि अवच्यभावी और प्रुव मान बैठा है, ऐसा अनु- 
भव होता है। आप करुणाविगलित हृदयकी धड़कनके साथ विघवाका ममस्पर्शी 
रोदन पढ़ जायेंगे; अपमानिताका साश्रु ऋन्‍दन सुन जायेंगे, निर्देलितका उच्छू- 
चाउपूण आवबेग बर्दाइत कर जायेंगे; पर बहुत कम ऐसा देखेंगे कि कविने एक 
बार मी मापका हृदय सहला टेनेके लिए विद्रोहके साथ कहा हो कि यह अन्याय 
है, हम टसझा विरोध करते हैं। ब्यक्तित॒वकी इतनी जबर्दस्त उपेक्षा संसारके. 
साहित्यमें दुलम है, क्योंकि संस्क्ृतका कवि अपने आपको,---अपने सुख- 
दुःखोंसे अभिन्‍्यक्त बरनेके लिए कविता करने नहीं बैठता था| उसका उद्देश्य 
गुझ ओर ही होता या। 

नर 


सह अहुध्य कथा यथा ? 


उपसंहार , १२५९ 


आजके भारतीय लेखकके निकट इस प्रश्नका उत्तर जितना ही सहज है, 
उतना ही कठिन भी । आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक युरोपियन मत-वादोंको 
धकिया देनेके लिए. भारतीय आचार्य-विशेषका मत उद््‌घृत करते हैं और आत्म- 
गोरवके उलासमें घोषित कर देते हैं कि “ हमारे यहां ? यह बात इस रूपमें मानी 
या कही गई है। मानो भारतवर्षका मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित 
कर सकता है, मानो भारतवषेके हजारों वर्षके सुदीर्ध इतिहासमें नाम लेने-योग्य 
एक ही कोई आचार्य हुआ है, और दूसरे या तो हैं ही नहीं, या हैं मी तो एक 
ही बात माने बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मतके विषय मारतीय 
मनीषाने गड्डुलिका-प्रवाइकी नीतिका अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बातमें ऐसे 
बहुत-से मत पाए, जाते हैं जो परस्पर एक दूसरेके विरुद्ध पड़ते हैं। काब्यके 
उद्देश्य और वक्तव्यके सम्बन्धमे भी मत-मेद हैं; पर एक बातमे आश्चर्यजनक 
एकता है। प्रायः सभी पंडित स्वीकार करते हैं कि काव्यका मुख्य उद्देश्य लोको- 
त्तर आनन्द ओर कीर्ति प्राप्त करना है। कवि कविताके द्वारा अमर हो जाता है, 
और जैसा कि भामहने कहा है; वह मरकर भी जीता रहता है। जहाँ तक इस 
बातका सम्बन्ध है; सभी एकमत हैं | एर आनन्द प्राप्त करनेकी पद्धतिम मत- 
भद है| कोई तो यह समझता है कि कवि कविता कर लेनेके बाद जन्न स्वयं 
आलोचककी हैसियतंस उसे देखता है तो उसे छोकोत्तर आनन्द प्राप्त होता है; 
और कोई यह समझता है कि काव्यके करते समय ही उसे वह आनन्द प्राप्त 
होता है। जो हो, इस विषय सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कवि कीर्ति प्राप्त 
करता है । यह कीर्तिकी लिप्सा ही कविताकी सृष्टिके मूलमे है। शास्त्र-ग्रन्थोंमे 
कीतिं प्राप्त करनेंके उपायोंका वर्णन है। केसे राजाओंको प्रभावित किया जा 
सकता है; अभ्यास, शासत्रनिष्ठा ओर तपोब्रल्से किस प्रकार कवित्व*्शक्तिकी प्राप्त 
हो सकती है, इत्यादि बातोंका बड़ा विशद्‌ वर्णन किया गया है । राजशेखरकी 
प्रसिद्ध पुस्तक काव्य-मीमासासे जान पड़ता है कि कविको कीर्ति प्राप्त करनेके 
लिए. कितना आयास करना पड़ता था। एक बात जो यहाँ स्मरण कर लेने योग्य 
है वह यह है कि यद्यपि कविताकी रचनाके लिए प्रतिभा, शिक्षा और अभ्या- 
सकी आवश्यकता बताई गईं है, पर इस बातपर अधिक जोर नहीं दिया गया कि 
केवल' प्रतिभा ही कवित्वका कारण हो सकती है । सच पूछा जाय तो जिस 
ब्यक्तिन शासत्राभ्यास नहीं किया वह संस्कृत आलंकारिककी दृष्टिमें कवि ही नहीं 

९ 
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हो सकता | कविके लिए शास््राभ्यास नितान्‍्त आवश्यक है। संस्कृत आलें- 
कारिककी दृष्टिमे ग्रामीण गीतों या सन्तोक़ी अटपटो वानीमें कवित्व द्वी नहीं 
हो सकता। इस मनोद्त्तिका परिणाम पिछले खेवेके हिन्दी समालोचकॉको 
आलहोचनाएँ हैं जिससे देव, बिहारी आदि आलोच्य कवियोंको सवशास्तरोंसे 
परिचित सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई थी । 


3 

मध्य युगम जब नये घिरिसे हिन्दी-कबिता सिर उठाने छगी तो उसमें ये सत्र 
चारतें नहीं थीं | उसमे शास्रास्यासका स्थान गोण था। धाभिक शास्त्रोके सम्ब- 
न्धम भी कुछ सुनी-सुना४ बातें ही उत्की उपजीब्य थीं; पर शीघ्र ही शाख्रा- 
भ्यासने इस क्षेत्रम भी प्रवेश किया और बादकी कविताएँ जीवनसे विच्छिन्न हो 
गई । कविगण नायक और नायिकाओंके ओर अलंकार तथा संचारी आदि 
भावकि पूर्व-निर्णात वर्गीकरणका आश्रय लेकर एक बधे-सघे सुरमें एक बेवी- 
सघी बोलीकी कवायद करने छगे। संस्कृतके उत्तरकालीन सोहित्यका भाव 
ही उसे चाहित कर रहा था । 


इस ओर इसके उपजीव्य उत्तरकाछीन संस्कृत साहित्यके साथ जब हम उन 
रचनाओंकी तुलना करते हैं जो छोक-जीवनके साथ घनिष्ठ भावसे जड़ित थीं 
तो सहज ही दोनोंका भेद स्पष्ट होता है। मेरा मतरूच गाँवोंमें प्रचलित गीतों 
आर कथानकोंसे है । वहाँ हम प्रेम ओर वियोगमें तड़पते हुए सच्चे ह्ृदयोंका 
वर्णन पांत हैं। भाईसे विचध्छिन्न बहनकी करुण कथा; सौतके, ननदके ओर 
सासके अकारण निश्चित वाक्य-वाणोंसे विद्ध बहूकी मम-कहानी) साहूकार जमीं- 
दार ओर महाजनके सताये गरीवॉकी कदुण पुकार; आनपर कुर्तनान हो जानेवाले 
विम्म्त वीरोंकी वीय-गाथा; अपहार्यमाणा सतीका वीरत्वपूर्ण आत्मघात; नई 
जबानीके प्रेमके घात-प्रतिवात; प्रिबतमके मिल्न-विरद्द ओर मातृ-प्रेमके अक्त्रिम 
भाव इन गीतंमि भर पढ़े हैं । जन्मस लेकर मरण तकऊे कालमें, और सोह्दाग- 
घयनसे लेफर रणक्षत्र तक फेंड हुए. विद्याल स्थानर्म सर्वन्न इन गानोका गन 

| यदी हिन्दी-मापाकी वास्तविक विभूति है। इसकी एक एक वहूके चित्रणपर 
गैतिकालरी सी नो मृस्धा७ं, खग्दितोर और थीराएँ निछावर की जा सकती 

) सयिफि ये निरलेकार इोनेपर भी प्रणमबी हैँ, ओर थे अलंकार्गोंसे लदी 
४ ग्म्र भी निष्याण हैं | थे अपने जीवनके लिए किसी शासत्र-विशेषकी 
पक्षी नर्श है। थे अपने आपमें ही परियृ्ण हैँ । मध्य-युगकी ट्विन्दीकी 
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सुसंस्कृत समझी जानिवाली कवितामें जो बात सच्से अधिक खटकनेवाली हे, 
वह है उसकी परसुखापेक्षिता | क्या अलंकार, क्या नायिका-भेद, सर्वत्र 
इसमे उत्तरकालीन संस्क्ृत-साहित्यकी नकछ की गई है, ओर साथ ही साथ 

यह समझकर कि भाषाम किया हुआ यह प्रयत्न सस्कृतके कवियोंकी तुलनामें 
नितान्त तुच्छ है । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह चिश्र॒का एक पहलू है | उसका दूसरा पहलू 
इससे कहीं अधिक उज्ज्वल और महत्त्वपूण है। पिछले दो हजार वर्षोका मार- 
तीय साहित्य जहा कविंके व्यक्तित्वको उत्तरोत्तर खोता गया है, जनसाधारणके 
चास्तविक सुख-दुःखोंसे हटकर अपने ही द्वारा निर्मित बन्धनोंम बराबर बेधता 
गया है, कीर्ति-प्राप्तिका केन्द्र अपने आपको न बनाकर किसी अन्य ऐ:श्वर्यको 
चनाता गया हैं, वेयक्तिकताकी स्वाघीनताको छोड़कर “ टाइप ? रचनाकी परा- 
धीनता स्वीकार करता गया है, वहाँ निश्चयपूर्वक उसने कुछ ऐसी बाते संसारकों 
दी हैं, जो अनुपम हैं | विशेषज्ञ पंडितोंने समसामयिक ग्रीक, रोमन तथा अन्य 
समुद्ध समझे जानिवाले साहित्योंके साथ तुलना करके देखा है कि कालिदास तो 
कालिदास, माघ और भारविके साथ भी जिनका नाम लिया जा सके, ऐसे कवि 
भी समसाम्रयिक साहित्यम नहीं हैं। यदि हम पहली बातोको सामने रखकर इस 
बातपर विचार करते हैं, तो यह एक अद्भुत विरोधाभास-सा जान पड़ता है, 
किन्तु है यह ठीक | कारण यह है कि विविध बन्धनोंके भीतर रहकर संस्क्ृतके 
कबिने एक अपूर्व संयमका अभ्यास किया छे, अपने आपको मिटाकर वह सहज 
ही सर्वसाधारणका प्रतिनिधि हो सका है, ओर वास्तविकताकी कठोर विषमताके 
भीतर एक शाश्वत मंगलको प्राघान्य दे सका है | सच पूछा जाय तो जैसा कि 
खीखनाथने कहा है, उसकी दृष्टि स््री-पुरुषका प्रेम स्थायी नहीं हो सकता 
अगर वह वन्ध्य हो, अगर वह अपने-आपमे ही संकीर्ण हो रहे, कल्याणको जन्म 
न दे और संसारमे पुत्र-कन्या अतिथि-प्रतिवेशी आदिके बीच विचित्र सौभाग्य 
रूपसे व्याप्त न हो जाय । एक ओर संसारका निबिढ़ बन्धन और दूसरी ओर 
आत्माकी बन्धनहीन'ब्यापकता, इन दोनोंका सामंजस्य संस्क्ृत-कविताको एक 
अपूष माघुयैस मंडित कर सका है। दूसरी महत्त्वपू्ण बात है संस्कृत कविकी 
अदड्स्‍धा और निष्ठा | शाख्राभ्यासके साथ जहाँ प्रतिभाका मणि-काग्चन योग हुआ 
है, वहाँ संस्कृतका कवि अतुलनीय हे | 

प 


जी 
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लेकिन उन्नीसवीं शताव्दीके झुरूमें हिन्दीकी रीतिकाढीन काविताम वह 
उज्ज्वल पश्ष बहुत कुछ म्लान हो गया था ओर पूर्ववर्णित अनुज्ज्वल अंश गाढ़ 
हो उठा था। इसी समय हमारा सम्बन्ध पश्चिमी दुनियासे हुआ। वीसर्वी शता- 
ब्दीके आरम्मम यह प्रभाव स्पष्ट छक्षित हुआ, और पिछले पंद्रह-त्रीस वर्षोमि इसने 
हिंदी-साहित्यम युगांतर उपस्थित कर दिया है | इस नये साहित्यकी अछोचना 
करनेके पहले हम एक बार फिर स्मरण कर लें कि यहाँ तक हमारी क्या पूँजी थी । 


संस्कृतमें लिखें हुए शात्रोंपर हमारी अविचल श्रद्धा थी | हिंदीमे जो कुछ 
लिखा जा रहा था, वह निश्चित रूपसे, कम अच्छा ओर वशरहि+07 मान लिया 
गया था | कविका ब्यक्तित्व कविताम यथासम्मव कम प्रस्फुटित होता था, बेंधि- 
ब्रैंधाए नियमोंकी अनुवर्तितामें कवित्वका साफल्य स्वीकृत हो चुका था, कविता 
रसपरक हो गई थी, पर वह सम्पूर्णतः अपनेकी धमसे अछग नहीं कर सकी थी, 
जन्मान्तरवाद निश्चित रूपस्ते स्वाकृत हो जानेके कारण प्रचलित रूढियोंके विरुद्ध 
तीत्र सन्देह एकठम असम्भव था, काब्ब-्शास्रक्री रूढियाँ कविताका अविच्छेद् 
अग हो गह थीं और साहित्यके नामपर एकमात्र पद्मका राज्य था। इसी 
संपदकी लेकर दम पश्चिमंके संस्परशमें आये। अपना पूर्व गोरेव हम भूल चुके थे। 


झ्े 

इम कविताकी बात करते आ रहे थे। यह अच्छा ही हुआ था, क्योंकि नव- 
युगके आरम्भम अपने प्राचीनोंसे इमने जो कुछ वतमान साहित्यका पाया था,वह 
कविता ही थी। यहे हम बिना सके कविताकी बात करते जा सकेंगे | जहाँ तक 
ऋविताका सम्बन्ध हर चहुत कम दिन पहले ही हमारे साहित्यकोंको नवशुगकी 
धवा व्गी हे। जिस दिन कविने परिपाटीविददीन रसश्ञता और रूढितपर्थित 
कृब्य-क्लाका साथ दी चुनोती दी थी, उस दिनको साहित्यिक क्रान्तिका दिन 
समझना चाहिए । सच कुछ शाढ़-फटकारकर कविने अपने आत्म-निर्मित आधार- 
की कठोर सामपर अपने आपको आ जमाया । पहली बार उसने अपनी अन- 
सात तान-बानस एक सकांण दुनिया तबार की, सकीण होनेके साथ ही यहद्द 
प्रसाग्धर्नी थी। इस सूमिपर, इस आन्म-निर्मित चेट़ेके अन्दर खड़े ह्वोकर ट्विंदीके 
पुतिन अपनी आँखोमे दनियाकों देखा, कूछ समझा | पहली यार उसने प्रश्नमरी 
ईट्ा४ दुनिया तथाकॉशन सामझस्थकी ओर देखा | उसे सम्देद हुआ; 


उपसंहार १३३ 


असन्तोष हुआ, संसार रहस्यमय दिखा | हिन्दी कविके विचार और हिन्दी- 
कविताकी रूप-रेखा वूधरी हो गई | केवछ इसी दृष्टिसे देखा जाय, तो हमारे 
आधुनिक कवियोंका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

लेकिन नवयुगकी बात कहते समय हमें कविताकों अन्तमें ही ले आना 
चाहिए, था | जो कोई भी नवयुगका आदिप्रवर्तक क्यो न हो, वह निश्चय ही 
गद्य-लेखकः था। सच पूछा जाय तो नवयुगका साहित्य गद्यका साहित्य है। 
भाषाने परिवर्तनके अनेक रूप देखे हैं, शब्दकोषम आश्चर्यजनक वृद्धि हुईं है 
गद्यकी शैलियोमे ज़बद॑स्त परिवततेन हुआ है, पद्मकी भाषा एकदम बदल गई 
है | हिन्दीके उपन्यास और कहानियों एकदम नई चीज हैं । इस क्षेत्र हिन्दी 
साहित्यकी वेगवती यात्रा, जो “चन्द्रकान्ता? से शुरू होकर 'गोदान? तक पहुँच 
चुकी है, बढ़े माकेकी है। नाटकोंमे यद्यपि इतना बड़ा विकास नहीं हुआ हे 
पर वह नितान्त कम भी नहीं है। लिरिक ( गीत काव्य ) में अभूतपूव परिवर्तन 
ओर नया प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, ओर जैसा कि कभी कभी वुद्ध पंडित 
झुअलाकर कहा करते हैं, छन्‍्द, भाषा, रीति-नीति और यहाँ तक कि उपमा- 
रूपक अदिम भी आजकी कविता प्रत्येक ँग्ररेजी ताल-छुरपर नाचने लगी है। 
ओर चाहे इन बृद्ध पंडितोंकी आलोचनाको ले लीजिए, या भारतीय राष्ट्रकी 
विद्युद्धतंके वकीलॉके लेख और व्याख्यान, या घार्मिक और दाशनिक मतवा- 
दोंकी व्याख्याएँ, या मासिक ओर अन्य सामयिक साहित्य--सर्वत्र सुर बदल 
गया है, जेँगरेजी ढंगका अनुकरण हो रद्द है। और इमारा साहित्य निश्चित 
रूपते प्राचीनोकी निर्धारित नियमावलीसे अछग हट गया है | यह तथ्य है, 
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 

लेकिन फिर भी साहित्यके उपरिलिखित बाह्य रूपमें जो परिवर्तन हुआ है, 
चह उसके आभ्यन्तर रूपको देखते हुए बहुत मामूली है । साहित्यका स्पिरिठ ही 

बदल गया है। मनुष्यकी वैयक्तिकताने निश्चित रूपसे साहित्यम स्थान पाया है | 

नारीने अपने समानाधिकारके दावेके साथ साहित्यरमें प्रवेश किया है और दृढ तथा 
डदात्त कंठसे पिछली शताब्दीकी कल्पित अवास्तबरिक नारी-मूर्तिके चित्रणका 
अतिवाद किया है, साहित्य अनजानमें इस कब्पनासे दूर हट गया है। वह दिन 
अब जाता रहा है, जब प्रकृति सिर्फ उद्दीपन भावके रूपमें, या केवछ सजावटके 
रूपमें चित्रित की जाती थी, ओर यदि नहीं गया है, तो जानेकी तेयारीमें दे । 
आज प्रकृतिके साथ साहित्यका रिश्ता आल्म्बनका रिश्ता है, उद्दीपनका नहीं। 
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आधुनिक कवितामें प्रकृतिमें आध्यातिकताका भी आरोप देखा गया | ईश्वरका 
स्थान आज मानवताने ले लिया है, पूजन-भजनके स्थानपर आज पीड़ित मानव- 
ताकी सहायता और हमददी प्रतिष्ठित हो चुकी हे | प्राचीन धार्मिक विश्वार्तोंकी 
रूढियोंके हि जानेके कारण आजके साहित्यिकने संसारको नई इृष्टिसे ढेखनेका 
प्रवन्‍न किया है, ओर यूरोपियन साहित्यकी रहस्य-मावना क्रमशः उसे अपनी 
ओर खींचने लगी है। प्रत्येक क्षेत्रम ऐतिहासिकताकी प्रतिष्ठा इस बातका पक्का 
सबूत है कि भारतीय चिन्ता अपना पुराना रास्ता केवल छोड़ ही नहीं चुकी 
है, भूल भी गई है | 


ऊपरकी कहानी एक जातिके बनने या विगड़नेकी कहानी है । एक बार आश्चर्य 
होता है उस भाषाकी अपूव ग्राहिका-शक्तिपर, जो पचीस बरसके मामूली अरुमे 
इतना ग्रहण कर सकती हे--नहीं, इतना परिवतेन स्वॉकार करके भी निविकार- 
सी बनी रह सकती है! भोर फिर आश्चर्य होता हैँ उस जातिपर जो इतर्न 
जल्‍दी इतना मूल सकती है ! आजका हिन्दी-साहित्य इमारे लिए इतना निकट 
है कि दम उसको ठीक-टीक नहीं देख सकते । साख्य-कारिकार्म बताया गया है 
कि अत्यन्त दूर और अत्यन्त नजदीक ये दोनों ही अवस्थाएँ प्रत्यक्षकी उपलब्धिमें 
बाधक हैं। फिर विविध परिवतनोंके आलोड़न-विलेड़नते इसकी ऊपरी सतह 
कुछ ऐसी फेनिल हो गई है कि नीचेकी गहराई साफ नजर नहीं आती । पर 
हम चांद जितने भी उन्नत या अवनत द्वो गये हो, चाहे जितना भी आगे या 
पीछ र८ आये हो, जो बात सर्वाधिक स्पष्ट दे, वह हैं हमारी अनुकरणशक्षमता। 
इमने अन्धाधुन्ध अनुक्रण किया है; अच्छा-चुरा जो कुछ मिला है, उसे उद- 
रक्ध करनेकी चेष्टा का है, सत-असत्‌ जी कुछ अपना था, सब छोड़ते और 
भूलते मय है| गाव हम ऐसा क्रनेकी बाध्य थे, शायट यही स्वाभाविक हैं; 
पर जिस झुद्को काई मी बर्दाब्त नद्दीं-कर सकता वह बह है कि हमने अयनी 
वह सबत व्रद़ी सम्पत्ति खो दी है, जिसने भारतीय साहिन्यको, उसके सम्पूर्ण 


दाप-तुटिया के गट भी, संसारके साहित्वमें अद्वितीय बना रखा था | वह सम्पत्ति 
७४ खद्धां यार ]नट 
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प्रकट हो रहा है, व्यक्तिगत प्रेम-चर्चा विज्ञापनवाज़ी-सी मालूम होती है और 
मानवताके प्रति 'आपत श्रद्धाजलि रटी हुई सूक्तियोका आकार ग्रहण कर गईं 
है | हमने संसारको नई दृष्टिस देखा जरूर है; पर साधना और संयमके 
अभावसे हमारी दृष्टि व्यापक नहीं हो सकी है। नकलकी प्रघ्नत्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है। इसके अपवाद भी हैं, और आशञ्ञाका कारण इन अपवा- 
दोंकी बढती हुईं संख्या ही है । 


छ 


सही बात, जेसा कि रवीद्धनाथने कहा है, शायद यह है कि--“यूरोपका 
साहित्य और यूरोपका दशन मानस-शरीरकों सहला नहीं देता, केवल धक्का 
मार देता है । यूरोपकी सम्यता चाहे अमृत हो, मदिरि हो, या हालाहल हो, 
उसका धम ही है मनको उत्तेजित करना, उते स्थिर न रहने देना | इसी 
अंग्रेजी सम्यताके संस्पर्शस हम समूचे देशके आदमी जि कसी एक दिशामे 
चलनेके लिए तथा अन्य लोगोको चलानेके लिए छटपटा उठे हैं । सो बातकी 
एक बात यह कि हम उन्नतिगील हो या अवनतिशील, लेकिन हम सब गति- 
शील जरूर हँ--कोई स्थितिशील नहीं ।? हिन्दीके साहित्यिक भी गतिशील हैं; 
पर हजारों वषकी पुरानी सम्पात्तको छोड़ देनेके कारण हमारी गति सदा वाछित 
दिशाकी ओर ही नहीं जा रही द्ै। फिर भी इस बातको कोई अस्वीकार नहीं 
कर सकता कि इम एक जीवित जातिके संस्पशमं आंबे हैं, और जीवनके 
आधातसे ही जीवनकी स्फूर्ति होती है। हजारो वर्षके सुषुत्त देशके जगानेमे 
भी कुछ समय लगेगा | आजकी गातिशीलता वाछित दिशामे हो या अवांछित 
दिशामें, वह हमारे जागरणका निश्चित सबूत है । जो छोग इसे आशंका और 
भयकी दृष्टिस देखते हैं, वे गलती करते है। उन्हें याद रखना चाहिए कि 
“पुराणमित्वेव न साधु स्बम! और जो लोग इस आत्यन्तिक उन्नति समझ कर 
झूमने छगते हैं, वे और भी गलती करते हैं; क्‍यों कि उन्हें महसूस करना 
चाहिए कि सभी पुरानी चीजे सड़ा ही नहीं करतीं । 

एक दूसरी महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भी है, जिसे हमने नवीनताके नशेमे छोड़ 


दिया है | ' वह है हमारी सुदीर्ध साधनालब्घ दृष्टि। अपने काब्यके अभिधेय 
अथाँकी सीमा पार करके जिस प्रकार हमारा कबि एक अन्य अर्थको ध्वनित 
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करता था, उसी प्रकार वह इस ठोस रूपावरण जागतिक ब्यापारोंके भीतर भी 
एक रूपातीत सत्यको देखा करता था | हमारे कहनेका यह मतलब नहीं है कि 
वह कवितामें फिलासफी झाड़ा करता था--यह काम तो हम छोग अन्न करने 
लोग हूँ, बहुत हाल्में,--हम केवछ यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार 
अर्थमें, उसी प्रकार परमार्थमे मी वह एक ठोस रूपके परेकी वस्तु--रस--को 
देखा करता था | इसीलिए इजार बन्धनोंके भीतर रहकर भी वह मंगलकी सृष्टि 
 तकता था। अब इस युगम, जिस प्रकार हमने अन्य विषयोंमें यूरोपियन 
कंटाका अनुकरण किया है, उसी प्रकार काव्यके क्षेत्रम भी हम अभिव्यक्तिको 
अधानता देने लगे हैँ; ब्यंजनाको इमने छोड़ और मुल्य दिया है। हम रूपकी 
वास्‍्तवैंकताकी ओर प्रछ्ध भावसे दौड़ पढ़े हैं; परन्तु अरूपकी वास्तविकता 
हमसे दूर हट गई दे | अनित्यका चित्रण इम सफलताके साथ करने लगे हैं; पर 
उसमे निहित शाइवतका चित्रण हमारे साध्यके नाहर हो गया है | प्रो० लेवीने 
हा था कि कछाके क्षेत्रम भारतीय प्रतिभाने संसारकों एक नूतन ओर श्रेष्ठ 
दान टिया था, जिसे प्रतीक रूपसे 'रस? शब्दके द्वारा प्रकट कर सकते हैं और 
जिधे एक वाक्यमें इस प्रकार कह सकते हैं कि कबि अभिव्यक्त ( 65७/858 ) 
नहीं करता, च्यग्य या ध्वनित ( 5722686 ) करता है | आज हमने अपने इस 
अष्ठ दानको भुछा दिया है और इसीके फलश्वरूप काव्य ओर आख्याबिकांके 
ननम कुदचि और जुगुप्सामूलक रचनाओंकी अधिकता हो गई है | फिर भी 
3. अवि्े साथ आइवस्त हो सकते हैं, क्योंकि--- दूर देशका मल्य-समीर 
देगान्तरके साहित्व-कुंजमें पृष्पोत्सवका ऋतु लानेमें समर्थ हुआ है, इस बातका 
प्रमाण इतिद्ासमें है। जहेसि हो और जैसे भी हो जीवनके आधातसे जीवन 


जाग उठता है, मानव-चित्तके छिए यह चिरकाछ्के लिए. एक वास्तविक 
सत्य ६।? 
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अपने अन्तरके योगमे उपलब्ध किया था | कवि जगत्‌को अपनी रुचि, अपनी 
कल्पना और अपन सुद्द-दुःखोंमें गुथा हुआ देखता था ओर रचना-कोशलस 
उसका ब्यक्तिजगत्‌ पाठकका उपभोग्य हो उठता था । यूरोवीय महायुद्धके बादसे 
इस विशेष दृष्टिमे बहुत परिवर्तन हो गया है । वैसे तो परिवर्तनके लक्षण बहुत 
पहलेसे ही दृष्टिगोचर हो रहे थे पर महायुद्धकी कठोरता, क्रूरता और बिनेनि- 
पनने यूरोपीय कविके अन्दर बड़ी तीत्र प्रतिक्रियाका भाव छा दिया। इधरकी 
हिन्दी कवितार्में अप्रत्यक्ष हूपसे इस युद्धोत्तरकालीन प्रतिक्रियाका प्रभाव भी 
दिखाई पड़ा है। इधर जो परिवर्तन हिन्दी कवितामे अत्यन्त स्पष्ट रूपसे दिखाई 
दिया है वह युद्धोत्तकालीन काब्यके प्रभाव-वश या अनुकरण करनेकी चेष्टा- 
चश नहीं, बल्कि आधुनिक युगके विचारोंके कारण हुआ है । पिछले पन्द्रह बीस 
चर्षोकी हिन्दी कविताम, उसकी सैकड़ों वर्षकी परम्पराके विरूद्ध वैयक्तिकताका 
अब्नाध प्रवेश हुआ है। चाहे कवि कब्पनाके द्वारा इस जगत्‌की विसहशताओंसे 
मुक्त एक मनोहर जगत॒की सृष्टि कर रहा हो, या चिन्ताद्वारा किसी अज्ञात 
शहस्यके भीतर प्रवेश करनेकी चेष्टा" कर रहा हो, या अपन! अनुभूतिके बलपर 
पाठकके वासनान्तर्विलीन मनोभावोंको उत्तेजित कर रह्य हो,--सर्वत्र उतकी 
वेयक्तिकता ही प्रधान हो उठती रही है। अत्यन्त आधुनिक कवि इस भावु- 
कताको पसन्द नहीं करता। वह वस्तुकी आत्म-निरपेक्ष भावसे देखनेको ही 
सच्चा देखना मानता है। यह बात उसके निकट सत्य नहीं है कि वस्तुको उसने 
कैसा देखा, बल्कि यह कि वस्तु उसके त्रिना भी केसी है। इस वेज्ञानिक चित्त- 
चु्तिका प्रधान आनन्द कोतूहलमें है, उत्सुकतामें हैं, आत्मीयताममे नहीं | और 
जैसा कि इस विषयके पंडितोंने बताया है, विश्वको व्यक्तिगत आसक्तभावसे न 
देखकर अनासक्त ओर तदगत भावसे देखना ही आधुनिक दृष्टिकोण है । हलके 
बहुत-से हिन्दी कवियोंने जगत्‌को इस दृष्टिसे देखनेका प्रयास किया है । इसी 
दष्टिकोणको उन्होंने रूपसे भावकी ओर जाना कहा है । इसके विरुद्ध कल तक 
वे भावसे रूपकी ओर आनेका ही प्रयत्न करते थे। 





कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्तकी कविताओंमें इस निर्वेषक्तिक दृष्टिकोणका 
सबसे अधिक प्रक्राश हुआ है। उनके द्वारा सम्पादित 'रूपाभ! नामक मासिक 
पत्रमें इस प्रकार बाह्य जगत्‌को तद्गत और अनाछक्त भावसे देखनेका प्रयत्न 
करनेवाले कवियोंकी बहुत-सी कविताएँ प्रकाशेत हुईं थीं, किन्तु यह समझना 
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करता था, उसी प्रकार वह इस ठोस रूपाबवरण जागतिक ब्यापारोंके भीतर भी 
एक रूपातीत सत्यको देखा करता था । हमारे कहनेका यह मतलब नहीं है कि 
वह कवितामें फिलासफी झाड़ा करता था--यह काम तो हम छोग अब करने 
लगे हैं, बहुत हालमें,--हम केवल यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार 
अर्थमें, उसी प्रकार परमार्थमे मी वह एक ठोस रूपके परेकी वस्तु--रस--को 
देखा करता था | इसीलिए हजार बन्धनोंके भीतर रहकर भी वह संगलकी सृष्टि 
कर सकता था। अब्न इस युग, जिस प्रकार हमने अन्य विषयोंमें यूरोपियन 
कल्गका अनुकरण किया है, उसी प्रकार काव्यके क्षेत्रम भी हम अभिव्यक्तिको 
प्रधानता देने लगे हैं; ब्यंजनाको हमने छोड़ और भुला दिया है। हम रूपको 
वास्ताविंकताकी ओर प्रलुब्ध भावस दोड़ पड़े हैं; परन्तु अरूपकी वास्तविकता 
हमसे दूर हट गई है। अनित्यका चित्रण हम सफलताके साथ करने लगे हैं; पर 
उसमे निहित शाइवतका चित्रण हमारे साध्यके बाहर हो गया है | प्रो० लेवीने 
कहा था कि कलछाके क्षित्रम भारतीय प्रतिभाने संसारको एक नूतन और श्रेष्ठ 
दान दिया था, जिसे प्रतीक रूपसे 'रस” शब्दके द्वारा प्रकट कर सकते हैं ओर 
जिसे एक वाक्यमें इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि अभिव्यक्त ( 6507888 ) 
नहीं करता, व्यंग्य या ध्वनित ( 572268 ) करता है । आज हमने अपन इस 
श्रेष्ठ दानकी मुछा दिया है और इसीके फलस्वरूप काव्य और आख्यायिकांके 
क्षेत्रम कुरचि ओर जुगुप्सामूलक स्चनाओंकी अधिकता हो गई है | फिर भी 
इम कविके साथ आइवस्त हो -सकते हैं, क्‍योंकि---““ दूर देशका मल्य-समीर 
देशान्तरके साहित्य-कुंजमे पुष्पोत्सवका ऋतु लानेमें समथ हुआ है, इस बातका 
प्रमाण इतिहासमें है। जहेसि हो और जैसे भी हो जीवनके आघातसे जीवन 


जाग के है, मानव-चित्तके छिए यह चिरकाल्के लिए एक वास्तविक 
सत्य | रै2 


दा 


हालहीमें हिन्दी कविता गत पन्द्रह-बीस वर्षोकी परम्परासे भी अल्ग होने 
लगी है। सह अलगाव मुख्यतः वक्‍तब्य-विषयर्म स्पष्ट हुआ हे। असहयोग 
आन्दोलनके बादसे खड़ी बोढीकी कवितामे उन्नीसवीं शताब्दीके अग्रेजी कबि- 
योंका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। इस श्ेणीके कवियोंने बाह्य जगत्‌को 


हैँ 
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अपने अन्तरके योगमे उपलब्ध किया था | कवि जगत्‌को अपनी रुचि, अपनी 
कल्पना और अपन सुख-दुःखोंमें गुथा हुआ देखता था ओर रचना-कोशलस 
उसका ब्यक्तिजगत्‌ पाठकका उपभोग्य हो उठता था । यूरोपीय मह्दायुद्धके बादसे 
इस विशेष दृष्टिमे बहुत परिवर्तन हो गया है। बेसे तो परिवर्तनके लक्षण बहुत 
पहलेसे ही दृष्टिगोचर हो रहे थे पर महायुद्धकी कठोरता, क्रूरता और बिनेमि- 
पनने यूरोपीय कविके अन्दर बड़ी तीत्र प्रतिक्रियाका भाव छा दिया। इधरकी 
हिन्दी कवितामें अप्रत्यक्ष हपसे इस युद्धोत्तरालीन प्रतिक्रियाका प्रभाव भी 
दिखाई पड़ा है | इधर जो परिवर्तन हिन्दी कवितामे अत्यन्त स्पष्ट रूपते दिखाई 
दिया है वह युद्धोत्तकालीन काब्यके प्रभाव-वश या अनुकरण करनेको चेष्टा- 
चश नहीं, बल्कि आधुनिक युगके विचारोंके कारण हुआ है | पिछले पन्द्रह बीस 
चर्षोकी हिन्दी कवितामे, उसकी सैकड़ों वर्षकी परम्पराके विरूद्ध वेयक्तिकताका 
अब्राघ प्रवेश हुआ है। चाहे कवि कब्पनाके द्वारा इस जगत्‌की विसहृशताओंसे 
मुक्त एक मनोहर जगत्‌की स॒ष्टि कर रहा हो, या चिन्ताद्वारा किसी अज्ञात 
रहस्यके भीतर प्रवेश करनेकी चेष्टा" कर रहा हो, या अपना अनुभूतिके बलपर 
पाठकके वासनान्‍्तर्विडीन मनोभावोंको उत्तेजित कर रहा हो,--सर्वेत्र उत्तकी 
वेयक्तिकता ही प्रधान हो उठती रही है। अत्यन्त आधुनिक कवि इस भावु- 
कताको पसन्द नहीं करता। वह वस्तुको आत्म-निरपेक्ष भावसे देखनेको ही 
सच्चा देखना मानता है । यह बात उसके निकट सत्य नहीं है कि वस्तुको उसने 

कैसा देखा, बल्कि यह कि वस्तु उसके जिना भी केसी है। इस वज्ञानिक चित्त- 

चुक्तिका प्रधान आनन्द कोतूहल्में है, उत्सुकतामे हैं, आत्मीयतामें नहीं । ओर 

जैसा कि इस विषयके पंडितोंने बताया है, विश्वको व्यक्तिगत आसमक्तभावसे न 

देखकर अनासक्त ओर तदगत भावसे देखना ही आधुनिक दृष्टिकोण है । हालके 

बहुत-ले हिन्दी कवियोने जगत्‌को इस दृष्टिसे देखनेका प्रयास किया है । इसी 
दृष्टिकोणको उन्होंने रूपसे भावकी ओर जाना कहा है | इसके विरुद्ध कछ तक 
वे भावसे रूपकी ओर आनेका ही प्रयत्न करते थे | 


कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍तकी कविताओंर्मं इस निर्वेषक्तिक दृष्टिकोणका 
सबसे अधिक प्रकाश हुआ है । उनके द्वारा सम्पादित “रूपाभ! नामक मासिक 
पत्नमें इस प्रकार बाह्य जगत्‌को तदूगत ओर अनाउऊक्त भावसे देखनेका प्रयत्न 
करनेवाले कवियोंकी बह्ुत-ठी कविताएँ अकाशित हुईं थीं, किन्तु यह समझना 
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टीक नहीं कि इस प्रकारके कवियोंमें कोई एक सामान्य प्रवृत्ति ही दिखाई पढ़ी 
है । छोटी-मोटी ऐसी अनेक प्रदवतियों बीज रूपसे दृष्टिगोचर हुई हैं जो 
भविष्यमे निश्चित और विशेष आकार घारण कर सकती हैं | उनका मूल 
उद्गम भी सर्वत्र एक नहीं और आपाततः एक जैसी दिखाई देनेपर भी उनका 
भावी विकास भी एक रूपमें ही नहीं होगा। नीचे कुछ विशेष प्रवृत्तियोंका 
उल्लेख किया जाता है । 


साहित्यमे समाजवादी सिद्धान्तके बहुल प्रचारसे हो या प्रान्तीय स्यायत्त- 
शासनकी अतिक्रियासे हो, राष्ट्रीय भावके कवियोमसे अधिकांशने मारतमाताके 
स्थानपर किसानों और मजदूरोंका स्तव-गान आरंभ किया है | इन स्तव-गायकोके 
सिवा बहुतसे ऐसे युवक्रोंको भी, जो भविष्यमें चमक सकते हैं, गरीबों, मजदूरों 
ओर किसानोके संत्रंधम कविताएँ छिखी हैं | इन कविताओंकी संख्या वर्गीकरण 
और विवेचनाके लिए. पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी इनमें चार प्रकारकी प्रव॒तियों 
स्पष्ट ही लक्षित हो रही हैं । वे चार प्रकारके कवि ये हैं--(१) पहले वे छोग 
जो खय॑ गरीबीका जीवन बिता चुके या बिता रहे हैं अथवा गरीक्रोंमे हिल, 
मिल कर उनके सुख-दुःखोको गाढ भावसे अनुभव कर चुके हैं। ऐसे कवि 
योंसें गरीबों या शोषितोंके प्रति हमददीकी अपेक्षा पूँजीपतियों और जमींदारों 
या शोषकोंके प्रति अ्तिशोध ओर विश्षोमके भाव ही अधिक प्रकाशित हुए हैं । 
इस अ्रणीके कवि बिहारमें अधिक दिखाई दे रहें हैं। (२) दूसरे व जो वर्तमान 
सामाजिक बुराइयोंको ग्रंथ-गत ज्ञानके द्वारा या आत्म-चिन्तनके द्वारा समझनेकी 
कोशिश करके इस नतीजेपर पहुच हैं कि आर्थिक बितरणकी विष्रमता ही 
समस्त दोपोका मूल कारण है। उन्होंने लाद्धेद्दात विषयकी उपलब्धि की है; 
इसलिए, इनकी भाषामें आक्रामक शुण नहीं हैं, पर ये मध्यश्रेणीके उन 
लोगोंको अपने  बिचारोंके अनुकूछ बना लेनेकी शक्ति रखते हैं जिन्हें समा- 
जक अत्यन्त निचछे ओर उपेक्षित स्तरोंका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। (३) 
तीसरे वे हैं, जिन्होंने हवामें उड़ते हुए विचारोंको पकड़कर छन्दके फ्रेम बाधा 
है | इनमे अधिकतर कवि-सम्मेल्नोंक्े वे अखाड़ेवाज कवि हैं जो प्रत्येक 
महत्त्वपृण विघषयका कारण किसानो आर मजदूरोंको ही बताते हैं। (४) चौथी 
अ्रेणीके कवि गरीबोकी ओर मानवताके विचारस आक्ृष्ट हुए हैं। वे उन्हें 
शोपित समझ कर शोपकोंके विरुद्ध॑पाठककोी उत्तेजित करनेके लिए, नई 
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बल्कि उनके कष्टोंका वर्णन कर मनुष्यकी सत्प्रवत्तियोंको उत्तेजित करनेके लिए 
कलम उठाते हैं। कभी कभी एक ही कविमे इनमेकी एकाधिक प्रवृत्तियों दृष्ट 
हुई हैं। अभी ये प्रव्नत्तियों ऐसी कोमलवस्थामे हैं कि उनके प्रतिनिधि कवियोंको 
हूँढ निकलना कठिन है । पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रथम दोमेंसे 
अन्यतरका प्रकाश कई कवियोमें अधिक स्पष्टताके साथ हुआ है । 

कुछ छिटके फुटके प्रयत्न उस जातेकी कविताके लिए भी हुए हैं जिन्हें 
प्रभाववादी -सम्प्रदायकी कविता कहते हैं | इस अणीके कवि वक्तव्य-विषयकी 
प्रत्येक छोटी-मोटी विशेषताओंकोी या उनके सोकुमार्य आदि विशेष धर्मोको 
अनावश्यक विस्तारके साथ वर्णन करनेके पक्षपाती नहीं हैं | वे कहते हैं कि 
कलाकी मनोहारिताको तूछ देना व्यक्तिगत मोहका लक्षण है। वक्तव्य वस्तुकी 
रमणीयता नहीं, बल्कि उसकी यथार्थता वर्णनीय होती है | उसका ' केरेक्टर ? 
उसकी समग्रतामेंसे प्रकाशित होता है, विशेषताम नहीं | इस समग्रताकों 
प्रस्कृटित करनेकी अभी चेष्टा भर ही हुई है, सफलता कम ही मिली है। 

इन नवीनतम प्रवुत्तियोके साथ ही साथ पुरानी कब्पना-प्रधान और चिन्तन- 
मूलक प्रवुत्तियाँ भी विद्यमान हैं । श्री निरालने 'ठुलूसादास! के द्वारा एक नवीन 
मार्गपर चलनेकी सूचना दी है । अपेक्षाकृत तरुण कवियोंमें अनुकरणकी प्रवुत्ति 
खूब दिखाई पड़ी है। अधिकाश अनुकरण प्रसादजी, पन्‍तजी और महदिवी- 
जीकी कविताओका हुआ है | कुछ अश तक विवशतामूलक नेराश्य भावनाओं 
ओर तज्जन्य क्षाणिक आनंदके यथालाभ-सन्तोषवादके अनुकरणकी भी चेष्टा हुई 
है | 'ऐसे तरुणोंकी यह ग्राहिका शक्ति मोलिकताके अभावकी निशानी है । 
इसका नियोग अन्य क्षेत्रोमें होता तो साहित्यके लिए. मंगलकी बात होती । 


द्‌ 


दो कारणोंसे बहुत हालमे कविताकी भाषा और शैलीमे भी परिवर्तन हुआ 
है। एक तो विपयको जन्न अनासक्त ओर तदगत भावसे देखा जाता है तब 
स्वभावतः दी भावुकताको स्थान नहीं हो जाता । ऐसी अवस्थामें कवि वेज्ञानिक- 
की मॉति गद्यमय भाषा लिखने लगता है | दूसरे, विषयक्री नवीनताको सपूण' 
रूपस अनुभव करानेके लिए कविलोग जान बूझ-कर ऐसी भाषा ओर शलीका 
व्यवहार करते हैं जो पाठकके मनको इस प्रकार झकझोर दे कि उसपरसे प्र।ची 
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नताके संस्कार झड़ जॉब | वे ऐसी उपमाओं, ऐसे रूपकों और ऐसी वक्रो- 
क्तियोंका व्यवहार करते हैं जो केत्रछ नवीन ही नहीं, अदूभ्रुत भी जेंचे | इस 
अणगीका कवि अनायास ही, अपनी प्रियाके श्रेमकी महत्ता दिखाते समय, कह 
सकता है-हहे प्रिये, तुम सूर्यसे मी बढ़ी हो, सम्रुद्रेस मी, मेढ़कसे भी, कुकुरमृत्तेसे 
भी । यहा मेढ़क और कुकुरम॒त्ता केवल पाठकके चित्तको झकझोरनेके लिए ही 


व्यवहृत होंगे, यद्यपि उनका अंर्ता्वेहित तत्त्व यह हो सकता है कि समुद्र और * 


सूर्य अपनी महत्तामें जितने सत्य हैं उतने ही सत्य मेढ़क और कुकुरयुत्ते भी है| 

ठीक इसी प्रकारकी उक्तियों हिन्दीमं अभी नहीं हुई हैं पर इस जातिकी बहुत 
हुई हैं। कवि महानगरीकी सड़कोंपर घूमता हुआ उसकी अद्ठालिक्राओं मे बैठी 
हुई प्रतीक्षा-परायण नवोढ़ा या पार्कीमे उद्विग्न-मावसे टहल्ते हुए, प्रेमीकों नहीं 
देखता, बल्कि गंदी नालियों और कुष्टजर्जर पीपवाही शव-कल्प शरीशैको 
देखता है | रिद्धान्ततः उसकी दृष्टिमें नवोढा या उद्विद्य प्रेमी अपने आपमें 
लिन सत्य हैं, उतने ही सत्य गंदी नालियाँ और दुर्गधित शरीर भी हैं। 

परन्तु दूसरेका उल्लेख वह झकझोर देनेके लिए और अपने नवींन विचारोंकों' 
पूरे जोरते हृदयंगम करानेके उद्देश्यत ही करता है | इन दो बातोंके सिवा जिन 

निर्वेवक्तिक कवियोंका छक्ष्य अपनी कविताको अपढ जनता तक पहुँचाना है, 

उनकी भाषामें भी सरल्ताकी अद्वत्ति दिखाई दी है पुराने रास्तेपर चलनेवाले 

कवियोंकी भापामे और कोई खास परिवर्तन तो नहीं हुआ पर छाक्षाणिक वक्र- 

ताका हास होता हुआ जान पड़ता है । 


है 


जज 


आधुनिक हिन्दी कविताकी भाषापर विचार करते समय जो बात सबसे 


अधिक उडल्लेख-योग्य है वह यह हे कि अत्यधिक अचारित और विज्ञापित होने- 
'पर भी वह अधिकांशमे हिन्दी जाननेवाले पाठकोंके बहुत नजदीक नहीं आ सकी 
है । इसका कारण यह जान पढ़ता है कि कवियोंकी प्रेरणा अधिकाशझम विदेशी 
माध्यमके द्वारा आती है और जो शास्र आधुनिक युरके मनुष्यक्ों प्रभावित कर 
,रहें हैं उनकी बहुत कम चर्चा हिन्दी माषामें हुई है। इस युगके मनुष्यकी 
विचार-धारा मुख्यतः दो यूरोपियन आचायोस 'नेडुत दूर तक प्रभावित है। ये हैं, 
माक्स और फ्रायड । एकने वहिजगतके क्षेत्रमे और दूसरेने अन्तजगतके क्षेत्र 


'कान्ति छा दी है। इनके विचारों और ग्रन्थोंका हिन्दीमें बहुत कम प्रचार हुआ है 


परन्तु इनके द्वारा प्रभावित साहित्यका निर्माण होने लगा है । फिर मानवताकी 
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नई कल्पना भी, जिसने आधुनिक साहित्यमें ईश्वरका स्थान ले लिया है, अधि- 
कांशमें हिन्दीके लिए नई चीज है। यह प्राचीन विश्व-मैनीके आदर्शसे पूर्णतः 
भिन्न है जिसमे  आख्रह्मस्तंभपर्यन्त ? सर्वभूतके हितकी चिन्ता रहती थी। इन 
और अन्य प्रेरणामूछक विचारोंका यथेष्ट अचार न होनेसे केवल हिन्दी समझने- 
वाली जनताके लिए! इस कविताका श्सास्वाद करना कठिन हो गया है | इसाकीए: 
अंग्रेजी साहित्यसे परिचित सहृदय जन जैन छोगोंको बहुत उच्चकोटिके कवि 
मानते हैं, उन्हें ही उस साहित्यस अपरिचित लोग “छायवादी ! कहकर और 
अन्नोध-गम्य मानकर उपेक्षा करते हैं। हाल ही में  इम्प्रेशनिष्ट ? कहकर व्यंग्य 
करनेकी अवुत्ति भी परिलक्षित हुई है। यह प्रव॒ुत्ति कमी कभी उच्च कोटिकीं 
पत्रिकाओंमे भी अकाशित होती देखी गई है। काब्य-पुस्तकोंमे लम्बी लम्बीं 
भूमिकाओंद्वारा कवि बेवसीके साथ अपने और अपने पाठकोंको बीचके व्यव- 
घानको भरनेकी चेष्टा करता है ।- यह चेष्टा कमी कभी उपहासास्पद अवस्था 
तक पहुँच गई है । लेकिन असहछूमें इस व्यवधानको आधुनिक शार्रोंके 
प्रचारद्वारा ही भरा जा सकता है | 


वैयाक्तिकता और भावुकताके हासके साथ ही साथ, और इन्हींके परिणीम- 
स्वरूप इधर पिछले वर्षेकी त॒ुलनामें सस्ते और भाव-प्रवण गीतोंकी बहुत कमी 
हुईं है। इन रचनाओं में म्राश्किकसे दो-एक गीत मिलेगे | परन्तु कुछ छोग इस 
दिशा अग्रतर होकर अपने लिए नए  क्षेत्रकी सूचना दे रहे हैं। जिन कवियोंने 
इस नए  रास्तेपर चलना पसंद नहीं किया है, उनमें भी गीत लिखनेकी प्रवृत्ति 
कम ही दिखाई पड़ी है । 


/ 9 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, वेयाक्तिकताका हाव ओर वक्तव्य बस्तुके 
याथाथ्यंकी वृद्धि ही इधरकी प्रधान उल्लेखयोग्य धटना है। इस प्रव्वत्तिका 
परिणाम ध्वनि-मूलक रचनाओंकी प्रधानता ही होनी चाहिए। पिछली व्यक्तित्व- 
प्रधान कविताओंमे कवि अपने अनुराग-विरागका इतना अधिक गाना गाता था, 
अपने भीतरके स्थायी-संचारी भावोंका इतना अधिक वर्णन करता था (अब भी 
यह प्रवुत्ति चली नहीं गई है) क्लि उसका वक्तव्य अथ बहुत कुछ वाच्यके रुपमें 
ही प्रकट होता था, उसमें ब्यज्जकत्वकी मुंजायश बहुत कम रह जाती थी । 
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आज जब कि कवि अपनी ओरसे यथासम्मव कम कह कर वबस्तुके यथाथ्यको 
समझनेकी चेष्टा कर रहा है, व्यंग्याथथंका प्रधान होना ही उचित था । युद्धो- 
त्तरकालूनि यूरोपीय काव्यमें, कहते- हैं, ऐसा ही हुआ है । परन्तु हिन्दीमें ऐसा 
अभी नहीं हो पाया है। यहाँ काव्यका व्यंग्य गुणीभूत हो गया है । इस अत्यन्त 
सीमित कालकी कुछ परिमित कविताओंमे, जो अमी नितान्त अ्रणावस्थांम दी 
हैं, यह बात चिन्ताजनक नहीं है | अभी कविके समस्त पाठ्य निरीक्षणोंक्े 
मीतरसे आधुनिक युगकी हड़बड़ी, उसकी दीनता और उसके दुःख प्रकाशित 
नहीं हो पाये हैं | अधिकांश कविताएँ चाहते हुए भी यह व्यंग्य करनेसे अस- 
मर्थ रही हैं कि आजके युगके व्यक्ति वरग-संघर्षसे ऐसी बुरी तरहसे पिस गया है 
कि उसे रोने-हसनेकी या दुल्र-प्यार जतानेकी फुरसत भी नहीं | फिर भी 
इतनी आशा तो की ही जा सकती है कि इस प्रवुत्तिकी बढ़तीकि साथ ही साथ 
कवितामें ध्वनि-प्राणताकी मात्रा बढ़ती ही जायगी | लेकिन ध्वनि-प्राणता बढ़े 
या घंटे, जो बात निश्चित है वह यह है कि प्राचीनोंद्राय निर्धारित रसोंकी 
व्वनिकी संभवना ऋमशः कम होती जा रही है । ये कविताएँ किसी स्थायी 
भावकों नहीं बल्कि नितान्त अस्थायी मनोभावोंकों उत्तेजित करती हैं | ऐसा 
जान पढ़ता है कि आगे चलकर इनमें संघर्षकी, असन्तोषकी, ओर अखामंज- 
स्थकी ध्वनि ग्रघान होती जायगी ओर सहयोगकी, संतोषकी ओर सामंजस्थकी 
व्वनि ऋमशः क्षीण होती जायगी। काल-अवाह हमें इसी ओर लिये जा रहा हे। 


ऊपर हम कविताकी चर्चा हो प्रधान रूपसे करते आये हूँ किन्तु पिछले 
पचीस-छत्बास वर्षोमि केवछ कविताने ही नवीन रूप ग्रहण किये हों, ऐसी वात 
नहीं है । यह समय हिन्दीकी चोघुखी उन्नतिका है। ग्रायः गत्येक क्षेत्रमें प्रतिमा- 
शारली लेखकोंका उदय हुआ है | संक्षेपमें इस विकासकी चर्चा कर 
लेनी चाहिए । 


८ 


सन्‌ १९२० इ० भारतवपके लिए युगान्तर ले आनेवाला वर्ष है। इस वर्ष 
भारतव्षका चित्त पुराने संस्कारोंको आड़कर नवीन मार्गके अनुसन्धानमें प्रवृनत्त 
हुआ था। नवीन आशा ओर नवीन आकांक्षाके प्रति जैसा अडिग विद्वास 
इस समय दिखाई दिया वह शताव्दियोंस अपरिचित-सा हो गया था | इसके 
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ि 

पहलेका भारतवर्ष यद्यपि आत्मचेतनासे झत्य नहीं था पर उसका चित्त पूर् 
मुक्त नहीं हुआ था । धरम और समाजके क्षेत्रमें उन दिनों आर्यसमाजका 
जबद॑स्त प्रभाव था | आर्यसमाजने भारतीय चित्तको बहुत झकझोर दिया था 
पर प्राचीन आम वाक्यको प्रमाण माननेकी प्रद्त्तेकों उसने और भी अधिक 
अतिष्ठित कर दिया | इसका परिणाम सभी क्षेत्रोंमे देखा गया । साहित्यके क्षेत्रणे 
भी इस समयतक प्रमाण-प्रन्थोंके आधारपर विवेचना करनेकी प्रथा चल पड़ी थी। 
किसी कविके काब्यके उत्कर्ष या अपक्का निर्णय करनेके लिए; अलंकार ग्रन्थोंक्े 
प्रमाण ढूँढ़े जाते थे। पुराने कवियोंने ऐसा कह है या नहीं, इस बातपर विचार किया 
जाता था; पुराने शास्त्रों म ऐसा कहना अच्छा समझ्षा गया है या बुरा, इसपर 
शास्त्रार्थ किया जाता या और तब कहीं अच्छाई या बुराईपर फैसला दिया 
जाता था। नयी शिक्षाने भी हमारा आम्र-वाक्योंवाल्य संस्कार ज्योका त्यों रहने 
दिया था। मैथ्यू आरनाब्ड और कालाईल मी हमारे लिए अमाणक्रोटिमे उसी 
प्रकार आ गये थे जिस प्रकार पुराने आ्ुंकारिक आचाये। नयी शिक्षाकी 
एक अतिक्रिया यह भी हुई थी कि हर बातमें “हमारे यहाँ ऐसा लिखा है? 
कहकर अपने देशके किसी आचार्यका मत, किसी आधुनिक लेखकके मतसे 
उसका तुलना करके, श्रेष्ठ बताया जाता था। आधघुनिक लेखकोंको ग्रमाणरूपमे 
उद्ध्वत करनेक प्रवृत्ति तो हास्यास्पद रूप धारण कर चुकी थी | बहुतसे बंगाली 
ओर उदूँ रुखकोंके मत मी बिंना संमझे-बूले उद्थ्ृत किये जाते थे | उद्धृत 
करना यह उन दिनों शुण माना जाता था। किस साहबने हमारी भाषा 
ओर हमारे साहित्यके बारेमें कौन-सी स्तुति लिखी है यह बड़े आदरके 
साथ याद किया जाता या । अत्यन्त मनोर॑ंजक बात यह थी कि 
: कालिदासको “ भारतव्ेका शेक्सपियर ! कहनेमें हम गव अनुभव करते थे, 
क्योंकि किसी अतांग पण्डितने ऐसा लिख दिया था । तुलसीदास, सूरदास, देव 
और बिहारीके साथ भी शेक्सपियरकी एकाध उक्ति उद्बृत करके हिन्दी 
कवियोंका उत्कष दिखाया जाता था। ५, 


भारतवषै मानों दीघ निद्राके बाद उठकर नवीन आलोककी ओर देख रहा 
था, कभी उसके मनमे सन्देहका उदय होता था, कभी आशाका संचार होता 
था । हर नई वस्तुको देखनेके बाद वह एक बार अपनी पुरानी याददाइशतपर 
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जोर डाल देता था, वह जान लेना चाहता था कि जो कुछ वह नया देख रहा 
है वह उसके पुराने अनुभवोंके विरुद्ध तो नहीं है। पुराना वैभव उसे अभिभूत 
किये हुए था ओर नवीन बातोंको अस्वीकार करनेका कोई उपाय न था | इन 
दिनों ग्रावः प्रतिवर्ष भूगर्भक नीचेसे कोई न कोई खंडहर निकलकर भारतकी 
प्राचीन समृद्धिकी स्मृतिको ताजा कर देता था, कोई न कोई पुरानी पोथी 
भारतीय मनीषाकी उत्कृष्ठताके प्रति दुनियाकों आस्थावान्‌ बना देती थी। आज 
चीनसे तो कछ जावांत आकर भारतीय सनन्‍्तों और आचार्येकि अपूर्य चै, 
उत्साह और पाडित्यकी कहानी इस देशके शिक्षितोंको अमभियूत,कर जाती थी | 
प्राचीन गोरव रह-रहकर मानो पृथ्वीक नीचेस घक्का मारकर घरातरूपर आ 
जाता था और पराधीन, डुर्गत भारतके चित्तमें डटासी और गर्व दोनों एक 
साथ भर जाते थे । उधर विज्ञान नित्य नवीन आश्चर्य छे आकर नवीनके प्रति 
उसको आस्थायुक्त बना रहा था | 


इस द्विमुख-प्रवृत्तिका निदर्शन उन दिनोंका साहित्य है | इस युगका भारत, 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय और मैंयथिलीशरण गुप्तका' 
भारतवर्ष है--पुराने गौरवके ग्रत्ति अत्यधिक श्रद्धावान्‌ू ओर नवीन ज्ञानके 
प्रति भी आस्थायुक्त इस युगक़े साहित्यका सबसे बढ़ा गुण यह है कि वह अपने 
आपको पहचाननेमें पूर्ण प्रवत्नशीलछ है, पर दोप यह है कि वह इदरएक बाते 
किसी आत्वाक्यपर अवलूम्बित है | किसी वस्तुका मूल्य उसकी अपनी 
योग्यताके बछूपर ही ऑकनेकी प्रद्नत्ति उन दिनों शिश्चु-अवस्थामे ही थी | इस 
देशके साहित्यिक उन दिनों निश्चित रूपसे आत्वाक्योंसे चाल्ति हो रहे थे । 
हे आठ ' देशी भी हो सकते थे और विदेशी भी, नये भी हो सकते थे 
आर पुराने भी | इनके “ आत्त॑त्व ? के लिए भी खोज-पूछ करना डन'दिनों 
आवश्यक नहीं थाना जाता था | हमारे शिक्षित वर्गका अधिकांश उन दिनों 
यूरोपीय मनीषाकी ्रे्ठता स्वीकार कर चुका था।... 


कक अचानक यूरोपका प्रथम महायुद्ध ऑधघीकी तरह आया और यूरोपीय 
श्रे्ता अपने प्रचण्ड वेगर्में बहा ले गया। देखा गया कि सारी बड़ी बड़ी 
तीताक बावजूद मी मनुष्य सर्वत्र मनुष्य ही है। यूरोपके राष्ट्रीय संघटन बस्घुतः 
इुनियाको छूटनेके लिए, परस्पर अतिस्पर्धी हैं। हम यह समझे बैठे थे कि हममें 


ह 


अज्ल 
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संघटनकी क्षमता ह्वी नहीं हैः। यह भ्रम टूट गया । यूरोपीय राष्ट्रोंके संघटित 
दलोंमें जो एकता है वह' उस एकतासे मिलती-जुलती है जो ठगोंमें पाई जाती 
है । दुनियाके शोषणके लिए, ही इनके विशेषज्ञोने नाना प्रकारकी राजनीतिक 
और आशिक तनेतिकताकी “बोलियां,? बना रखी हैं। इतिहासको देखनेकी 
इनकी अपनी विशेष दृष्टि है; द्ृतत््व विद्याको समझनेके अपने तरीके, हैं, 
और सब कुछ एक विशेष प्रकारकी/ स्थिति बनाये रखनेके. उद्देश्यसे' लिखा गया 
है | साहित्य भी इस दृष्टित्ति एकदम अस्पृष्ट नहीं है । भारतवर्षने बहुत दिनोंके 
बाद पहली बार अनुमव किया कि हाथ पसारना लजाकी बात है ।,श्ानके 
ज्षत्रमें भी वही पानेका अधिकारी होता है जो देनेका सामर्थ्य रखता है। हर 
क्षेत्रमं दूसरोंका अनुसरण लज्जाजनक है | वही. चछ सकता है जो अपने 
पेरोपर खड़ा हो सकता है, वह नहीं जो केवछ 'चलनेवालोंके चलनेकी नकल: 
करना चाहता है'। हमारा अतीत जो अबतक अभिभूत करनेवाला ' साबित 
हुआ था अब प्रेरणादायक सिद्ध हुआ । पुराने शात्त्रोंका महत्व इस बातर्मे 
नहीं है कि उनसे आधुनिक विदेशी ज्ञान-विश्ञानकी ठुछना या आधुनिक 
व्यक्तियोंके उत्कर्ष-अपकर्षकी जॉच की जाय; उनका महत्त्व इस'बातमें है कि 
वे हमारी मानसिक दुर्बछताको झाड़कर हममे आत्म-बलका संचार करते हैं ६ 
दुनियामें हम नोसिखुएः नहीं हैं | हमने ज्ञानकी प्रत्येक शाखापर खतन्‍्त्र 
दृष्टिसे विचार किया है। हम 'आहलसी नहीं थे, इस समय जेसे हैं 
उसी प्रकार बने रहना हमारा स्वाभाविक धर्म नहीं है। संसारके अन्यान्य 
देशोंकी तुलनामे, समयपर विचार किया जाय तो, हम 'आगे ही रहते आये हैं + 
विपत्तियोंका सामना हमें पहली बार नहीं करना पड़ रहा है। हमारे इतिहासमें 
संघर्षों ओर संघातोंकी विशाल शृंखला है। हम बराबर उन संघर्षोर्मेंस तेजोद् 


होकर निकले हैं । 


हममें स्वतन्त्र उद्धावनाशक्तिकी कमी कभी नहीं रही । दीधे निद्वाके बाद 

भारतवर्ष पूर्ण चेतन्यके साथ जाग पड़ा । उसने सोचा हमें संसारकी जातियोंको 

अपनेसे श्रेष्ठ; समझनेकी भी आवश्यकता नहीं है, उनकी नकल करनेकी भी 

जरूरत नहीं हे, हम अपना रास्ता आप , निकाल लेंगे । १९२० ई० में भारत- 

ब्धेके मानसमें कुछ इसी तरहकी विचार-घारा बह रही थी । परन्तु यह-समझनः 
५१० 
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भूल है कि अनुध्यात मार्ग सदा अनुध्यात मार्ग होता है । कार्यक्षेत्रमे उतरनेपर 
नाना भौतिकी वस्तु-स्थिति अनुध्यात मार्ग बदलनेको विवश करती है। इल्ली- 
नियर गाड़ीके चक्कोंको देखकर गन्तव्यतक पहुचनेका जो हिसाब बताता है वह 
सड़ककी ऊब्रढ़-खाबड़ विपमताओंके कारण बाधित द्ोता है। भारतवर्ष जित 
रास्ते १९२० ६० में जानेकी सोच रद्दा था उस रास्ते पूर्ण रूपसे नहीं जा सका | 
भीतरी कमजोरियों और बाहरी बाधाएँ कम नहीं थीं। फिर भी इस वर्षका 


महत्त है ओर वह यह कि इस बार भारतवर्षने अपनी ऑर्खोस दुनियाको 
देखनेका संकल्प किया । 


यह काल तीन मोटे विभागोंमें बॉट लिया जा सकता है | सन्‌ १९२० 
से १९३० इ ० तकका समय पुराने संस्कारोंके प्रति विद्रोह ओर नवीन संस्कारोंके 
बीजारोपणका समय है। इस कालमें बहुतसे पुराने कवि और लेखक अपनी 
लेखनी चला रहे थे, पर उनमेंसे बहुत थोड़ोंने नेतृत्व किया | जिन पुराने पण्डितों 
और कवियोंने नेतृत्व किया उनमें युगधरमको पहचानेकी अपूर्व क्षमता थी । 
थोड़ेसे ही नाम ऐसे लिये जा सकते हैं जो १९२० के पहले भी जश्ञात थे और 
बादमें भी नेतृत्वके उपयुक्त थे। सबमे प्रवुख ये तीन ह--रामचन्द्र झुक, 
प्रेमचन्द और “ असाद ?। बाबू श्यामसुन्दर दासका नाम इस प्रसंगमें जान- 
वूझकर हम छोड़ रहे हैं। आगे उनकी चर्चा आयेगी। यहाँ उन लोगोंके नाम 
लिये जा रहे हैं जो उस विश्वेष ग्रद्ृत्तिके प्रतिनिधि थे, जो हमारी आलोच्य है, 
अर्थात्‌ ये छोक पुराने संस्कारोंके अ्रति विद्रोह और नवीन संस्कारोंके बीजा- 
रोपणम सक्रिय भाग लेनेवाले ये | इस ग्रश्बच्चक और भी कई उन्नायक हुए 
पर सभी करीब-करीब नये थे। सन्‌ १९२० के पूर्व उनके नाम क्चित्‌ू कदाचित्‌ 
ही सुनाई पढ़े थे। काब्यके क्षेत्रम सियाराम शरण गुप्त, निराला, वनन्‍्त, महादेवी 
चर्मा ऐसे ही हैं। उपन्यासके क्षेत्रमे जैनेन्द्रकुमार एकमात्र डल्लेख्य जान पड़ते है | 


ऊपर निन तीन नामोंकी चर्चा आई है उन्हें और दर्जनों नामोंमेंसे चुन लेनेका 
कारण बताना आवश्यक है। ( १ ) रामचन्द्र शुक्ल इमारें आलोच्य कालके पहलेसे 
लिखते आ रहे थे, पर उनकी सर्वोत्तम कृतियाँ इसी कालकी रचना हैं। भारतीय 
काव्यालोचन शास्त्रका इतना गम्मीर और स्वतंत्र विचारक हिन्दीमें तो दूसरा 
हुआ ही नहीं, अन्यान्य मारतीय भाषाओंमें भी हुआ है या नहीं, ठीक नहीं 
कह सकते । शायद नहीं हुआ । अलंकांरशास्त्रके प्रत्येक अंगपर उन्होंने सूक्ष्म 
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विचार किया था--शब्द-शक्ति, गुणदोष, अलंकार-विधान, रस आदि सभी 
विषयोपर उनका अपना सुचिन्तित मत था । वे प्राचीन मारतीय आलूंका रिकॉको 
खूब समझते थे पर उनका अन्घानुकरण करनेवाले नहीं थे । रामचन्द्र झक्लसे 
सर्वत्र सहमत होना सम्भव नहीं । वे इतने गम्भीर और कठोर थे कि उनके 
वक्तव्योंकी सरसता उनकी बुद्धिकी ऑचसे सूख जाती थी और उनके मतोंका 
लचीलापन जाता रहता था | आपको या तो कहना पड़ेगा या ना? 

बीचमें खड़े होनेका कोई उपाय नहीं । उनका “ अपना ? मत सोलह आने 
अपना हे।वे तनकर कहते हैं--“ मैं ऐसा मानता हूँ, तुम्हारे मानने-न- 
माननेकी मुझे परवा नहीं । ? फिर भी झुक्लजी प्रभावित करते हैं। नया लेखक 
उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पण्डित सिर हिलाता है। वे पुरानेकी 
गुलूमी पसन्द नहीं करते और नवीनकी गुलामी तो उनके लिए एकदम 
असद्य है। शक्लजी इसी बातमें बड़े हैं ओर इसी जगह उनकी कमजोरी है। 
यदि किसीको उन्होंने एक बार नवीनताकी गुलामी करते देख लिया तो फिर 
दीघे काल्तक वह उनके अविश्वासका पात्र बना रहा । 


,. (२ ) ग्रेमचन्द हिन्दी कथा-साहित्यकी प्रौढ़ताके सबूत हैं | उन्होंने अतीत 
गोरवबका पुराना राग नहीं गाया। वे इमानदारीके साथ अपनी वर्तमान 
अवस्थाका विश्लेषण करते रहे | उन्होंने अपनी ऑर्खों समाजको देखा था। 
ये इस नतीजेपर पहुँचे थे कि बन्धन भीतरका है, बाहरका नहीं । बाहरी बन्धन 
भी दो प्रकारके हैं-भूतकालकी सश्वित स्मृतियोंका जाल और भविष्यकी 
चिन्तासे बचनेके लिए, संग्रहीत जढ़-संभार । एकका नाम हे संस्कृति, दूसरेका 
सम्पात्ति । एकका रथवाहक धर्म है, दूसरेका राजनीति है ।. अपने एक मोजी 
पात्र-( ग्रोफेसर मेहता ) के मेँहसे “ गोदान ” में उन्होंने कहलवाया है--“ में 
भतकी चिन्ता नहीं करता; भविष्यकी परवा नहीं करता । भविष्यकी चिन्ता हमे 
कायर बना देती है, भृतका भार हमारी कमर तोड़ देता है। हममे जीवनकी 
शक्ति इतनी कम है कि भृत और भविष्यमें फेला देनेसे वह और भी क्षीण हो 
जाती है । हम ब्यर्थका भार अपने ऊपर लछादकर रूढियों और विश्वास तथा 
इतिहासोंके मलवेके नीचे दबे पढ़े हैं, उठनेका नाम नहीं लेते | ?? प्रेमचन्दका 
यह विश्वास ही उनकी विशेषता है । उन्होंने बड़ी ईमानदारी और गहराईके 
साथ अपना विशेष दृष्टिकोण उपस्थित किया है। 


१४८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


(३ ) ' प्रसाद ? ने यद्यपि प्राचीन गौरवका अध्ययन और मनन बहुत 
अधिक किया था परन्तु उन्होंने अपने समस्त अध्ययनकों मनुप्यकी इश्टसि 
देखनेका प्रवत्न किया | अध्ययन अध्ययनके लिए नहीं हे, मनुष्पके उद्धार 
ओर उन्नयनके लिए है | शासत्र-ज्ञान इसी महान्‌ उद्देग्वकी सिद्धिस सायक 
होता है | प्रसादने नाटक, काब्य ओर कद्ानी-उपन्यास लिखे 
विषय अधिकाश प्राचीन साहिलसे लिये हैं पर सब्रकों नवीन भारतके 
बीजागेपणमे विनियुक्त किया दे। यद्द बात ध्यान देनेकी है कि प्रधादजीने इमारे 
आलोच्य काल्मे अपनी भाषा ओर अकाशनभद्ढी बदल दी थी। अन्रतक हम 
भाषके खरूपके विषयर्म झगढ़ रहे थे। पण्डित मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी लेसे 
पुरुष ओर इंमानदार व्यक्तिके द्वाथों भापा परिमार्जित और परिष्कृत हो चुकी 
थी । हिन्दी गद्य सब कुछको आत्मतात्‌ और अभिव्यक्त करनेकी आकांक्षा लेकर 
आंगे बढ़ा । इस कालमें मनुष्यकी वेयक्तिकताने निश्चित रूपसे साहित्यम स्थान 
पाया। वह दिन सचमुच ही हिन्दीकी कविताकी मुक्तिका दिन था जब कविने 
परिपाटी-विहित रसज्ञता और रूढ़ि-समर्थित काव्य कलाको साथ ही छुनोती दी | 
मयोदाविषयक अज्ञान और उपेक्षा दोनोंने उसकी मुक्तिमें सहायता दी । यद्यपि 
वह मुक्त होकर ठीक रास्ते नहीं गया पर मुक्त वह निस्सन्देह हो गया । पुराने 
पण्डितोंने इझलाकर रोप प्रकट किया, मजाक उड़ाया, भद्दें-भद्दें नाम देकर उसे 
हतोत्साह करना चाहा, पुराने शास्त्रोंके जटिल तकोंकी अवतारणा करके उसे 
डइराना चाहा; पर वह इनसे विचलित नहीं हुआ | प्रसाद 
निराला, पंनन्‍त, सियारामशरण ग़ुप्र, महादेवी वर्मा आदि कवियोंने 
रूढ़िमुक्त होकर अपनी वात कहीं | साहित्यकारका ध्यान ईश्वरकी 
ओरसे हटकर मानवताकी ओर गया | मजन-पूजनके स्थाऩपर पीड़ित 

मानवताके प्रंति सहानुभूतिका भाव प्रतिष्ठित हुआ | प्रकृति केवल उद्दीपन- 
सामग्री न रहकर मनुष्य सहघरमशीछा बन गई | आचीन धार्मिक विश्वास-- 
कमफलकी अवश्यम्भाविता, पूर्व ओर परजन्म, आदि---जिसने कवियोंको इस 
संसारको सामझ्जस्थपूर्ण विधानके अनुकूल देखनेकी दृष्टि दी थी, शिथिछ 
हो-गया ओर कवि अत्येक वस्तुको अपनी दृष्टिति देखनेका अयास करने लगे। 
पुराने मारतीय , साहित्यर्मे समाज-ब्यवस्थाके ग्रति-तीत्र असन्तोषके माव नहीं 
थे, इस काल्मे वें जमकर ग्रकट होने छंगे। परन्तु प्रथम दस वर्षोतकरके 


उपसहार  . : / ४ ' १४५९ 





साहित्यमें यह बात 'अभाव रूपमें ही दिखाई दी। कविने प्रश्नभरी 'दृष्टिसे 
दुनियाको देखा सही, परन्तु उसका अपना विश्वास ऊंपर नहीं आया। सेम- 
चतः वह अब भी उस बीजकी भौॉंतिं जो अंकुरकां पूर्वरूप होता है 'फूंडकर 
केवल फटनेकी अवस्थाम था"... 


समाजको सुधारनेके लिए जो श्रयत्न थे वे,इस काल्मे राजनी तिक स्पाधीनता 
प्रात्त करनेकी ओर मुढ़ गये | राजनीतिने निश्चित रूपते हमारे समस्त प्रयत्नोको 
आत्मसातू करना आरम्म किया। इस बातने सामयिक समाचारपन्रोंमें बहुत 
बड़ा परिवतन , कर्‌ दिया। इस काल्में हिन्दीमें कुछ इतने महत्त्वपूर्ण पत्रकार 
पेदा - हुए, जो-दीर्घकालतक खाद किये जायेंगे,।. बाद्धिगत प्रौद़ृताके साथ-साथ 
चरित्रगृत-दृढ़ताने -इन, ,पन्नकारोंकों बढ़ी सफलता,दी।,गणेश शंकर विद्यार्थी, 
पराड़करजी, अम्बिकाप्रसादः वाजपेयी, लक्ष्मण नारायण “रर्दे ओर बनारसीदास 
चतुर्वेदी ऐसे ही पत्रकार हुए. ।- .- ४ , । ४... दम 


(३ ) दूसरा. काल सनू १९३० से वर्तमान महायुद्धक आरम्भतक माना जा 
सकता है। इस कालमें असंन्तोषने भी निश्चित रूप ग्रहण किया ओर साथ ही 
नवीन रचनात्मक विचारघाराएँ भी उद्भूत हुई | पुरानी सामाजिक व्यवस्था , उसका 
आंथिक ढॉचा और उडंसका घामिक आधार नवीन विचारकोंको अत्यन्त अंस- 
न्तोंपजनक जेंचे। नये सिरेंस संब कुछको सजानेकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर विकसित होती 
गई । वेयक्तिकता यत्रपि प्रतिष्ठित रही परन्तु अवेयाक्तिक अनासक्त दृष्टिस वस्त॒- 
थोंको देखनेकी प्रव॒ुत्ति भी बढ़ी। प्रसाद, निराला, पंत आदि नये कवियोके प्रति 
जो विरोध-भाव था वह शिथिल होता गया ओर आंगे चलकर उनका सम्मान 
किसी भी पूर्ववर्ती कविसे अधिक हुआ । यह्द इस बातका सबूत था कि हिन्दी 
भाषी, जनता नवीन विचारोंकों ग्रहण करनेके लिए तेयार है | भगवतीचरण 
वर्मा, बच्चन आदि कवियोंकोी बहुत सम्मान मिला | इन कवियोंमें समाज-ब्यव- 
स्थाके प्रति असन्तोष स्पष्ट रूपमे प्रकट हुआ। प्रसाद, महंदेवी और पन्‍्तने इस 
कालमे. अपने नवीन विचारोंकों मूतरूप दिया । सभी नवीन कवियोकों एक ही 
नाम देकर जो गलती की गई 'थी वह अब प्रकट हुई । कहानी और उपन्या- 
सके क्षेत्रमें जैनेन्द्रकुमार, अज्षेय, चन्द्रशुत्न यशपाल' आदिने केवल 'असन्तोषकी 
भावनाको ही नहीं उंकसाया, अपने रचनात्मक सुझाव भी उपस्थित किये। 
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कुछ थोड़ेसे अपवादोंको छोड़कर अधिकांश प्रवृत्ति समाजवादी रही । विद्रमें 
£ दिनकर ? ने बहुत ही क्रान्तिकारी गान गाये । श्ुरू-झुरूमें उनकी कविताओं- 
में युवजनोचित्त कब्पनाका प्राधान्य रहा पर बादमे उनकी प्रवृत्ति भी नवयुगके 
अन्यान्य कवियोंके समान ही हो गईं | इस काल्में विहारमें कई ग्रतिमाशाली 
कंवियोंका प्रदुर्भाव हुआ | “ नेपाडी ” ओर आरसीप्रसाद सिंइने अधिक कीर्ति 
प्रात की । नये नाटककारोंमें सेठ गोविन्द्दास, छक््मीनारायण मिश्र ओर “ग्रेमी * 
ने नये आदर्श उपस्थित किये। 


द्वितीय महायुद्ध आरम्म होनेके बाद--विशेषकर रूसके युद्ध-क्षेत्रम आ 
जानेके बाद---नवीन साह्वित्यिकोंमें मतमेद दिखाई दिया | कुछ दिनोंतक इमारें 
नंताओंमें मी निष्कियताका भाव बना रहा । युद्ध अप्रत्याशित नहीं था | परन्तु 
हमने--कमसे कम साहित्यिकोने---युद्धकालीन कर्तव्यकी बात सोची ही नहीं थी' 
और जब युद्ध झुरू हुआ तो कुछ दिनोंतक ऐसा भाव बना रहा जैसे इर्म 
कहीं भी कुछ सूझ न रहा हो। इस युद्धर्म साम्राज्यवादने समाजवादसे 
हाथ मिलाया | हमारे साहित्यिक अबतक साम्राज्यवादके विरोधी थे 
और समाजवादकी ओर झुक रहे थे। यहाँ उन्हें भारी कर्तन्य-दन्दका सामना 
करना पड़ा। एक दलने इस इऑंठबन्धनमें समाजवादको प्रवूू पाया और स्पष्ट 
घोषणा की कि यह युद्ध जनताका युद्ध है | अन्त्मे साम्राज्यवाद इसमें अवश्य 
पिट जायगा | दूसरेने सन्देहके साथ कहा कि साम्राज्यवाद कोई 'कुम्हड़ेकी बतिया? 
नहीं हे जो उंगली देखते ही मर जाय। दोनों ओरते तकोकी वौछार जारी रही ! 
जिस प्रकार हम युद्ध पूर्व-काल्में यह स्थिर नहीं कर सके थे कि युद्धके समय 
इमारा क्‍या कतंब्य होगा उसी प्रकार इस समय भी यह तै नहीं कर सके कि 
शान्तिकालमें इमारा क्या कर्तव्य होगा। युद्ध-कालमें इम कोई बड़ा साहित्यक 
पैदा कर सके हैं या नहीं यह भविष्य ही वतायेगा, मेरा विश्वास है, नहीं कर 
सके हूँ । मेरा यह भी विश्वास है कि इस युद्ध साम्राज्यवादकी कमर टूट 
गई है | वह अपना पुराना वछ दीर्घ कालतक संचय- नहीं कर सकेगा, और 
इस बीच नयी व्यवस्था काफी शक्तिशाली हो जायगी | इमोरे साहित्यिकोंको 
अब उस नयी व्यवस्थाकी ही फिक्र करनी चाहिए.। राजनीतिक नेता जब 
अपना कतैब्य स्थिर कर लेंगे-तो हम भी उनका अनुसरण करने लेंगे, यह 
ऊँछ टीक बात नहीं है। साहित्यलश्टकी आँखे दूरतक जानी चाहिए. । 
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- हम अबतक काब्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि रसात्मक साहित्यकी ही 
चर्चा करते आ.रहे हैं। पर हमारी भाषामे केवल ये ही चीजें नहीं लिखी 
गई हैं । जिस दिन हिन्दीके - छेखकका चित्त मुक्त हुआ उस दिन उसने प्रायः 
सभी क्षेत्रोंमें प्रयत्न शुरू किया । साहित्यके अध्ययनके साधन जुटठानेमें कुछ 
पुराने लेखक इस कालमें बहुत महत्त्वपूर्ण काये करते रहे | श्यामसुन्द्रदास, 
मिश्रबन्धु, रामनेश निपाठी आदिके नाम बहुत दिनोंतक याद किये 
जायेंगे | ग्रन्थसम्पादन इसके पहले कम ही हुआ था। इस कार्ल्मे 
श्यामसुन्द्रासके अतिरिक्त * कई अन्य विद्वानोंने बढ़े मदत्त्के 
ग्रन्थ सम्पादित किये | ग्रन्थतम्पादन, शोधकर्म और अ्न्थसंचय जैसे महत्त्व- 
के काम हिन्दी भाषाके माध्यमसे पहले हुए भी नहीं थे और लोगोंने इनका 
महत्व भी नहीं समझा था | इस कालमे मुनि जिनविजय, रामचन्द्र शुक्ल, राहुल 
सांकृत्यायन,' आनन्द कोसल्यायन, धीरेन्द्रमो, रामकुमार वर्मा, पीताम्बरदत्त बड़- 
थ्वाल जैसे विद्वानोंने इन क्षेत्रोंमे महृत््वपूण कार्य किये। भाषाविज्ञान॒के अध्य- 
यनमें विशेष रस लिया जाने लूगा। श्यामसुन्द्रदास, धीरेन्द्रवर्मा, मद्भलदेव 
शास्री आदि पण्डितोंने इस विषयके उत्तम ग्रन्थ लिखे । 


भारतीय इतिहासके क्षेत्रमें ओझाजी पहलेसे ही अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर 
रहे थे | हमारे आलोच्य काल्में जयचन्द्र विद्यालंकारने मोलिक अनुसन्धान 
किये । राहुल संस्क्ृत्यायन ओर सम्पूर्णानन्दजी जैसे मनीषियोने तत्त्वविचारके 
क्षेत्रमें महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे ओर भारतीय दर्शनके क्षेत्रमँ बलदेव उपाध्याय, 
देवराज, आदिके ग्रन्थ बहुत उपादेय हुए । कन्हैयालाछ पोद्दारने संस्कृत 
साहित्यका इतिहास भी लिखा | यद्यपि विज्ञानमें हमारी भाषाने कुछ नया नहीं' 
दिया तथापि इस क्षेत्र भी अनेक कृती वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखते रहें | 
रामदास गौड़, फूलदेव सहाय वर्मा, गोरखप्रसाद, न्रिकोकीनाथ वर्मा, सत्य- 
प्रकाश, महावीरप्रसाद आदि वैज्ञानिकॉने मित्न मिन्न विषयोकी बहुत उपयोगी 
पुस्तके लिखीं । इस प्रकार आजसे पचीस वष पहले हिन्दीने जो सब कुछको अपनी 
आंखों देखनेकी दृष्टि पानेका यज्ञ आरम्भ किया था उसमें बहुत कुछ सफलकाम' 
रही । परंतु यह सत्य है कि अभीतक इन अध्ययनोंमे उतनी मौलिकता नहीं आा 
पाई है जितनीकी आशा की जानी चाहिए । हिंदी संसारकी सवोधिक घोली 
जानिवाली ६-७ भाषाओंमेंसे है । उतका विस्तार जितना अधिक है, उसकी 
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आवश्यकताएँ भी उतनी ही अधिक हैं। जितना कार्य हुआ है वह संन्तोषजनक 
विल्कुल नहीं है, पर आशाजनक अवश्य है | हमने मुक्त दृष्टि पाई है, 
हम संसारकी प्रत्येक वस्तुको अपनी आँखों देखना चांहते हैं, यह कम नहीं 
है | यदि हममें सुबुद्धि उत्तन्न हो गईंहै तो चिन्ताकी कोई बात नहीं, 
क्योंकि कुलडीन जनकी निधनता खललनेवाली' बात नहीं.होती, उसकी बुद्धिददीनतां 
या कुबुद्धि ही चिन्ताका कारण होती है| हम कुछीन हैं, हमारे पूर्वजोने 
शान विश्ञानके प्रत्येक क्षेत्रमें गम्भीर चिन्ता की थी, हमारा पुराना साहित्य 
यद्यपि अधिकाश खो गया है, तो मी जितना है उतना ही अत्यन्त विश्ञाल 
और गहन है । हममे अगर आत्मचेतना आ. गई है तो निराश होनेका कोई 
कारण नहीं |. - कम हं ५ 
, यों ज्यों सारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय क्षेवमें आलोचनाका प्रधान विषय होता 
हैँ त्यों- यो : उसे उसके यथार्थ रूपम जाननेको प्रवृत्ति सारी दुनियामे-- 
विशषकर' एशियामे--बढ़ती _ गई , है। इसीलिए , हिन्दी अब भारतवर्षकी 
सीमाके वाहर भी पढ़ी-पढ़ाई जाने छगी' है । उनके विचारकोके , विचारोंके 
आधारपर भारतवर्षकी आश्ञा-आकांक्षाको समझनेका प्रयत्न होने लगा है | 


'संस्क्ृत-साहित्यका संक्षिप्त पारिचय 
संस्क्रतमें लिखे हुए पंथ 


सन्‌ १८४० ई० में एलफिन्स्टन नामक यूरोपियन पण्डितने हिसाब लगाकर. 
देखा था कि संस्कृत साहित्यमे जितने ग्रन्थ विद्यमान्‌ हैं, उनकी संख्या ग्रीक 
लेटिनमें लिखे हुए प्रन्थोंकी मिली हुईं संख्यांस कहीं अधिक है। मगर उस 
समय तक संस्कृतके बहुत कम ग्रन्थ पाये गये थे । इसका अनुमान इसीसे किया 
जा सकता है कि सन्‌ १८३० में.फ्रेडरिख जैसे साहित्यान्वेषीको केवल साढ़े 
तीन सो संस्कृत ग्रन्थोंका पता था और सन्‌ १८८२९ में वेबरने अपने संस्कृत- 
साहित्यके इतिहासमें जिन अन्थोंकी चर्चा की थी उन सबकी संख्या ५०० के 
ही आसपास थी । बादमें वेबरकी सणहीत पुस्तकोंकी संख्या १२०० हो गई 
थी । यदि १८४० में ही एलफिन्स्टनकी बात ठीक थी तो आभाज तो कहना दी 
क्या है। सन्‌ १८९१ ६० मे थियोडोर आफ्रेखटने “कैटलॉगस कैटलागोरम ? 
नामकी सूची तैयार की । इसमें उस समय तकके पाये गये समस्त संस्कृत 
' ग्रन्‍्थोंके नाम थे। इसमें वार्णित अन्थोंकी संख्या ३२ हजारके आसपास. थी 
और सन्‌ १९१६ में महामहोपाध्याय पं० हरमसाद शात्त्रीने, जिन्हें नेपाल्से 
बहुत-सी अज्ञात पुस्तकोंको प्रकाशमे ले आनेका श्रेय प्रात्त है, ४० हजारसे 
ऊपर संस्कृत अन्थोंकी चर्चा की थी । आज संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है । 
तबसे अब तक सूदूर मध्य एशिया, तिब्बत और नेपाछसे बहुतसे खोये हुए. 


५ 


श्ष्द हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


समझे जानेवाले तथा अव्पज्ञात अ्न्थोंका पता लगा है और लगता जा रहा है । 
हालमें ही महापाण्डित राहुल सांकृत्यायनकी तिव्बत-यात्राने इस संख्याकों और 
भी अधिक बढ़ा दिया है। निःसन्देह इस समय तक संस्क्ृतर्म लिखे गये 

अन्थोंकी संख्या आधे छाखके पार हो गई है | फिर भी संस्कृत ग्रन्थोंकी 
खोजका काम अभी वाल्यावस्थामें ही है। सन्‌ १८१९ में, जत्र यह खोजका 


काम झुरू किया गया था, जर्मन विद्वान्‌ .श्िछिगलको एक दर्जनते अधिक 
अन्थोंका भी पता न था ! 


इन ग्रन्थोंका वर्गीकरण 


विण्टरनित्जने लिखा है कि * लिटरेचर ? ( साहित्य ) शब्द अपने ब्यापक 
अथमे जो कुछ मी सूचित कर सकता है, वह सब संस्कृतमें वर्तमान है। 
घार्मिक और ऐहिकेता-परके ( सैक्यूलर' ) रचनाएँ, महाकाब्य, लिरिकि, नाट- 
कीय और नीतिसम्बन्धी कविता; वर्णनाव्मक, अलंकृत और वैज्ञानिक गद्य;-- 
सब कुछ इसमे भरा पड़ा है। सांघारणतः निम्नलिखित कई अंशोमें विभक्त 
कर लेनेपर इस साहित्यंकी चर्चा सुगम होगी | 
-.( १ ) वैदिक साहित्य पक हिल दा मम 

( २.) जेदाह्न-साहित्य, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्दःशात्र 


६4 


ओर ज्योतिष सम्मिलित हैं| - - 


( रे ), पुराण ओर इतिहास 5 .;- 
( ४ ) धर्मशार्त्रे, अर्थशास्त्र और कामशार्त्र 
5 वन का 
( ६ ) सेस्क्रतका बोद्ध और जैन साहित्य 
(७) आयुवेद और अन्य उपवेद. | -: -- 
८ ) अलंझत कांव्य, गद्य, नाटक, चम्पू और कहानियाँ 
> 5) नाटक और काव्यके विवेचनात्मक ग्रथ. 
(१०) संकीण काव्य, घंम और दर्शनपर टीकाएँ . ' 
(११) निबंध / ..  - के 2 
. १२) तंत्रअंथ और भंक्तित्साहित्य _... 
: (१३) पत्थेरों और ताम्रपन्नोंका साहित्य «४ 


संस्क्रत-लाहित्यका संक्षित्त परिचय हुए 


कर 





४... .:- - ये कहेपर लिखे गये हैं? ., है. 


संस्क्ृतमें ये अंथ नाना पदार्थॉपर छिले गये हैं जिनमे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
ताड़के पत्ते हैं | पंजाब ओर काइ्मीरको छोड़कर बाकी सारे भारतमे इन पत्तोंका 
उपयोग होता था। उत्तर भारतम इनपर स्थाहीसे लिखा करते थे और दक्षिण 
भारतमें लोहेकी कलमसे अक्षर कुरेद दिया करते थे, बादको उसपर स्याही फेर 
ते थे। सबसे प्राचीन ताड़पत्रक्री पुस्तक सन्‌. ई० की दूसरी शताब्दीकी है। 
मेंकाटनेने काशगरतसे जो प्रोचीन हस्तलेख संग्रह किये थे, उनमेंका एक ताड़प- 
जञका ग्रंथ'सन्‌ इसवीकी चोथी शतांब्दीका हैं। जापानमे इसः' देशकी सन्‌ 
ईंसवीकी छठी शताब्दीकी छिखी हुई दों पुस्तकें £ प्रश्ञापारमिता-हर्दय ” ' ओर 
£ उष्णीषविजयधारिणी ? सुरक्षित हैं । है अर 


ताड़पत्रोंके बाद भूज-त्वकू या मोजपन्रोंका स्थान है | मध्य॑युगकी भूजपत्रवाली 
पुस्तकोंकी जिल्‍द भी बेंधने छग गई थी | हिमालयके पाद-देशमे इन पत्रोका 
अधिक उपयोग होता था । भूजे-पत्रका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो अब तक मिला है 
धम्मरदें?, ( पाछी ) की-एक-प्रति है जो सन्‌ इसवीकी तीसरी शताब्दीकी है | 
संस्क्ृतकी सच्नसे पुरानी पुस्तक जो भोजपत्रपर लिखी पाई गई “ है संयुक्तयागम 
सुत्र' ( बौद्ध ) है जो .संभवतः चोथी शताब्दीकी है। 


कागजपर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक इंसाकी तेरहवीं शताब्दीकी बताई 
जाती है, पर पंडितोका खयाछ है कि मध्य एशियामे गड़ी हुईं संस्क्तकी लिखी 
जो 'पुस्तके कांग्रजकी प्राप्त हुई हैं, उनका काल सन्‌ ईंसवीकी चोथी शताब्दी 
होना चाहिए। इन चीजोंके सिवा रूईके कपड़े, 'छकड़ीके पटटे, रेशमी कपड़े 
ओऔर म्वमड़ेपर भी. संस्कृत पुरुतके लिखी जाती थीं ( इन चीजोंपर लिखी पुस्तकें 
विभिंन्न 'पुस्तकाल्योंमें सुरक्षित हैं। छोटे छोटे दान-पत्र, प्रगस्तियों आदि तो 
पत्थर, ईंट, सोने, चांदी, तेंबि, पीतछ, कॉसे तथा लोहेके पत्तरोपर लिखी 
जाती थीं.। कथ 


ऊपंरका दिया हुआ वर्गीकरण काल्क्रमान्वयी भी कह जा सकता है, हालों 
कि वह संपूर्णतः काल्क्रमान्वयी नहीं है | लेकिन लक्ष्य करनेकी बात यह है कि 
अज्ञात काल्से भाज तंक संस्क्ृत-साहित्य घारावाहिक रूँंपसे बनताः'आ रहा है, 
कहीं. भी इसमें छेद नहीं हुआ । रिकेटको गवे. है कि अंग्रेजी साहित्यकी यह 


| 


रब 
है 


३७८ * हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


विशेषता है कि उसकी धारावाहिकता ( कण्टिन्युइटी ) कहीं मी क्षुणण नहें 
हुईं, लेकिन संस्कृत-साहित्यकी हजारों वर्षोकी घारावाह्दी रचनाक सामने अंग्रे 
जीके साहित्यकी घारावाहिकता कितनी अल्प है ! 


वैदिक साहित्य 


( ६००० ई 6 पू० तक ) 


चारों वेदोंके नाम सर्व-विदित हैं। इनमें सामवेंद ओर यजुवेदका ज्यादा 
सम्बन्ध तो यज्ञोंसे ही है, लेकिन ऋग्वेद और अथर्ववेद नाना दृष्टियोंसे बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण हैं। ऋवेदकी ऋचाएँ कब बनी थीं, इस विषयम नाना विशेज- 
नोंके नाना मत हैं; पर इतना निर्विवाद हे कि सन्‌ ई० से डेढ़ हजार वर्ष पहले 
थे ऋचाएँ बन चुकी थीं। इनकी भाषा एक-सी नहीं हे, कहीं कहीं उसमें अत्यन्त 
प्राचीनताके चिह्न हैं ओर कहीं कहीं अपेक्षाकृत कम प्राचीनताके | कुछ पंडि- 
तोंकी रायमें सामबेद और अथवंवेदके अनेक मंत्र ऋग्वेदसे भी वहतपुराने हैँ । 
अथर्ववेदर्मं ऐसे बहुत तरहकें छोक-प्रचलित टोटकोंका संग्रह है जो आश्ब- 
जनक रूपमें जमनी ओर पोलेण्डमें प्रचलित प्राचीन युगके टोटकॉसे मिल जाते 
हूँ। वेदोंके जो भाष्य इस समय मिलते हैं, वे अपेक्षाकृत आधुनिक हैं। -सायण 
ओर मध्वके असिद्ध भाष्य चोदहवीं सदीर्मं लिखे गये थे। बंगालमें प्राप्त नशुद्‌- 
'आाष्य दसवीं सदीकी रचना है। आलोचनात्मक इृष्टिसे देखनेवाले पण्डितोने 
चताया है कि ये भाष्य अपेक्षाकृत आघुनिक परंपराओंपर आश्रित हैं; इसीलिए 
कभी मन्‍्त्रोंके यथार्थ भावको नहीं बताते । फिर भी, जैसा कि मेक्समूलरने कहा 
है, यह तो मानना ही पड़ेगा कि सायणका भाष्य अन्धकी लकड़ी है। युरो- 
“पियन पण्डितोंके सत्रयत्नसे इन प्राचीन मन्त्रोंके समझनेके अनेक द्वार उद्धाटित 
हुए हैं। जेन्दाव्रस्ताके पाये जानेंके बादसे इस अध्ययनकों और भी बल मिला 
है । इसके अतिरिक्त असीरिया, मिल और बेबिलोनियाम आविष्कृत प्राचीन 


भग्नावेशषों, पोराणिक कथाओं तथा अन्यान्य बातोंने इस दिश्ञामें बड़ी सहा- 
यता पहुँचाइ है । 


वेदिक साहित्यको पण्डितोंने तीन भागोंमें विभक्त किया है; संहिता-जिसकी 
चर्चा ऊपर हो चुकी हे, ब्राह्मण और “उपनिपद | ब्राह्मण गद्यमें लिखे गये दे 


संस्क्रत-लाहित्यका संक्षिप्त परिचय श्णर्‌ 


और इनमें कर्मकाण्डकी ही प्रधानता है; कब ओर कैसे अम्नि प्रज्वलित करना 
चाहिए, कुश किघर ओर क्यों रखना चाहिए, आदि यज्ञसम्बन्धी अनेक छोटी 
मोदी बातोंका विवेचन किया गया है; तथा जगह जगह ऐतिहासिक और 
परम्परा-प्राप्त कहानियों भी हैं जो बादमें चलकर पुराण और इतिहासका रूप 
धारण करती हैं। यह ध्यान देनेकी बात है कि ब्राह्मणोंमे सम्पूर्ण संहिताको 
प्रामाण्य रूपमें स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात्‌ संहिता ओर ब्राह्मण-कालके 
भीत्तर काफी अन्तर वर्तमान था। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
संहिता ओर ब्राह्मणोंके बीचमे कुछ और साहित्य बना ही नहीं | असल्में 
ब्राह्मणों मेसे ही अनेक छुप्त हो गये हैं और यह जाननेका कोई उपाय नहीं रह 
गया है कि उनमें क्या था । ब्राह्मणॉने जिस दृष्टिस संहिताको देखा है वह 
यद्यपि कर्मकाण्ड-प्रधान है, फिर भी उसमें व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन आदिका 
अस्पष्ट रूप विद्यमान है। ब्राह्मणोंके अन्तमे दाशैनिक अध्यायोंके रूपमे 
आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं | इनमें आध्यात्मिक बातोंका बड़ा गम्भीर विवेचन 
किया गया है । भारतवर्षके सभी दार्शनिक सम्प्रदाय ( बोौद्धो और जैनोंको 
छोड़कर ) इन उपनिषदोंम ही अपना आदि अस्तित्व स्वीकार करते हैं । 
ग्रधान प्रधान ब्राह्मण ये हैं : ऐतरेय ओर शाह्ञायन ( ऋग्वेदके ); तेत्तिरीय 
कृष्ण यजुर्वेदका ); शतपथ (शुक्ल यजुवेंदका ) ताण्ड्य या पद्चविंश; 
तबल्कार या जैमिनीय' ( सामवेदका ); और गोपथ ( अथरववेदका ) । जैसा कि 
“पहले ही बताया गया है ब्राह्मणोंके अन्तम आरण्यक हैं और आरण्यकोंके 
अन्त उपनिषद्‌ | उपनिषदोंकी संख्या वैसे तो बहुत है पर ग्यारह आचीन हैं: 
ऐतरैय और कौोशीतकी ( ऋग्वेदके )) छान्दोग्य और केन ( सामवेदके ); 
तैत्तिरीय, कठ और श्वेताश्वतर ( कंष्ण यजुरवेंदके ); बुह्दारण्यक, ईशा ( झुक्क 
यजुर्वेदके ) और प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य ( अथवेबेदंके )। महामहोपाध्याय 
पं० हरप्रसाद शास्त्रीका विचार है कि सन्‌ इंसवीसे एक हजार वर्ष पहले तक 
यहाँ तकका साहित्य निश्चित रूपसे रचित हो चुका था। है 
9 - वेवाइ-साहित्य ल्‍ञ 
(ई० पू० १०००-४०० ई० तक ) ' 
बैदिक साहित्य काफी बढ़ा हो चुका था। उसकी वैज्ञानिक छान-बीन भी 
आरम्म हो गई थी। वेदान्न युगर्मे इन्हीं अयत्नोंका- संग्रह हुआ | उन दिनों 
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पढ़ने-पढ़ानेके लिए कण्ठस्थ करना निहायत जरूरी था, इसी लिए इस सुगम 
सूतरूपसे बातें लिखी गई । उद्देश्य बह था कि योड़ेम बहुत याद कर लिया 
जाय । वेदाज्भ-साहित्य सूत्रोंमि लिखा गया हे। कहीं कहीं ये सूत्त पद्मर्मे भी हैँ 
पर अधिकतर गद्यमें हैं | वेदिक साहित्य स्वतःप्रमाण माना जाता था पर इस 
( वेदाड्ल ) श्रेणीके ग्रन्थोंके लेखकोंका नाम प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। अर्थात्‌ 
यह साहित्य मनुष्यक्ृत माना जाता था। ( १ ).शिक्षाम उच्चारणकी विधियोंका 
निर्देश होता है | इस अद्भपर अनेक अन्थ लिखे गये ये जो डुर्भाग्ववश अधिक- 
तर छप्त हो गये हूँ। जो बचे हैँ उनमेंसे कई यूर्रेपियन, अमेरिकन ओर 
भारतीय पण्डितोंद्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं ।- (२) कब्प-सत्र 
तीन तरहके हैं : -श्रोतर्सत्न, -घमंसूत् और ख्यसूत् | श्रोतसूत्रोरमि वैदिक यज्ञोंका 
विधान किया है । इन सूत्रोको आश्रय करके रचित वहुत थोड़ा साहित्य प्राप्त 
हुआ है। इस समय इनके आधारपर लिखित साहित्यमेंका अधिकाश सन्‌ 
इंसवीकी छठीसे लेकर बारहवीं शताब्दी तक ही लिखा गया या। धरमसृत्रोमे 
ब्राह्मणके नित्य और नेमित्तिक कमका विधान है। छठी शतावदीसें लेकर आज 
तक इन सूज्ञोंको - आश्रय करके एक विश्ञाल साहित्यका निर्माण हुआ है । 
वादकी बनी स्मृतियों, टीकाओं, भाष्यों और निवन्धोर्मे इस साहित्यका प्रचुर 
प्रसार हुआ है| स्मृतियों घर्मसूत्र तथा श्रोत ओर ग्रह्मसृत्रों में द्विजके संस्कारों 
और अन्यान्य कर्मोंका विधान है | उस युगके सामाजिक आदश और परि- 
स्थितिका अध्ययन .करनेकी दृष्टिसे इन सूोंका बढ़ा महत्त्व हें | विण्टरनित्ज़का 
कहना है कि “गहासूत्र ” जृतत्त्व-विश्ञारदोके बढ़े कामकी चीज़ है। यह याद 
रखना चाहिए कि औऊक और रोमन सामाजिक विधानको जाननेके लिए 
पण्डितोंको कितना परिश्रम करना पड़ा है, कितने प्रकारकी बहुधा-विख्लस्त साम- 
ग्रीको छान-बीन करनी पड़ी है पर यहें भारतवर्षमे अत्यन्त प्रामाणिक विवरण 
प्रास हैं और इन विवरणोंको हम आँखों देखा विवरण कह सकते हैं । ये सूत्र 
मानो प्राचीन  फोकलोर जर्ने्ू ? हैं | इन तीन प्रकारके -सूत्रोंके बोद एक चौथे 
अकारका सूज्ञ हे जो सीधे श्रोतसून्नोंसे सम्बद्ध है। इसे झुल्वसूज् कहते हैं। 
इसमें यशवेदियोंके माप करनेकी विधि है।। भारद्वीय पण्डितोंका दावा है कि 


युल्वसूतो में रेखागणित-सम्बधी” नियमोंका वैज्ञानिक व्यवहार संसारमें सबसे 
'पहंड हुआ था। - 5. 5: के _ल ३0 


* व्याकरणके सबसे प्रसिद्ध आचार्य पाणिनिका समय “निश्चित रूपसे ईसवीः 


++ 
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सनूस चार शताब्दी पहले है | इनकी लिखी अष्टाध्यायीकी महिमा इस देशर्मे 
अब भी प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि संसारमें इतना परिपूर्ण व्याकरण अब तक 
नहीं लिखा गया । अशब्यायीमें ३८६३ सूत्र हैं, इनपर कात्यायनके शोधन और 
परिवर्तनसम्बधी वार्तिक हैं। सूत्र ओर वार्तिकोंकी मिली हुई संख्या ५१०० 
से भी ऊपर है। इन दोनोंपर पतल्ललिने लगभग १५० ई० पू० में अपना 

प्रसिद्ध महाभाष्य लिखा । पाणिनिके पूवे और भी अनेक व्याकरण-सम्प्रदाय ये। 
पाणिनिको आधार करके बहुतसे ब्याकरण-गन्थ लिखे गये हैं। अकेली अश्ा- 
ध्यायीपर ५० से अधिक व्याख्याएँ थीं जिनमंकी अधिकाश छप्त हो गईं हैं । 
पाणिनिके बाद, उन्हींकी शेली और प्रतिपादित अर्थेके अनुकरणमें कई अन्य 
व्याकरण लिखे गये थे। इनमें प्रसिद्ध ये हैं ( १ ) कछाप ( द्वितीय शताब्दी ), 
(२) चान्द्र (षष्ठ शताब्दी ), (३) जनेन्द्र (८ वीं शताब्दी ), (४) 
शाकटायन ( नवम शताब्दी ), (५) संक्षिप्त सार ( नवम॒ शताब्दी ), 
(६ ) सारस्वत ( एकादश शताब्दी ), (७) हेमचन्द्र ( १२ वीं शताब्दी ), 
(८ ) मुग्धोध ( १३ वीं शताब्दी ), (९) सुप्झ्म (१४वीं शताब्दी ), 
आजकल पाणिनिके सम्बन्धमे सबसे लोकप्रिय अन्थ भद्टोजी दीक्षितकी 
सिद्धान्तकीमुदी है। 

निरुक्त वैदिक निघण्ठके भाष्यके रूपमें सम्मवतः इंसासे छः सो वर्ष पहले 

लिखा गया था। इसमे वेदिक शब्दोंकी निरुक्ति बताई गई है। कोन-सा शब्द 
क्यों किसी विशेष अथम व्यवह्मत हुआ है, यह बात समझाई गई है। आधघु- 
निक भाषाशास्त्री इन सभी निरुक्तियोंसे सहमत नहीं होते पर वे यह स्वीकार 
करते हैँ कि वेदोंको समझनेके लिए, निरुक्त नितान्त आवश्यक है। निरुक्तकी 
एक टीका पाई गई है जो १२ वीं शताब्दीके आसपासकी लिखी हुई है। इस 
सम्बन्धमं यह ध्यान देनेकी बात है कि हिन्दुओंने सन्‌ ईंसवीके बहुत पूर्व कोष- 

ग्रन्थ लिखे थे। इन कोषोंमे विषयानुसार एकार्थके शब्दोंका संग्रह रहता था । 
संसारकी किसी जातिने इतने पुराने जमानेमे कोष नहीं लिखे । सन्‌ इं०के आस- 
पासका लिखा हुआ अमरकोष एक महत्त्वपूर्ण अन्थ है और इस तरहके बीसियों 

कोष संस्कृतमें बने थे | आयुवैदिक वनस्पतियोंके अर्थ और गुणके .निद्शक. 
निघण्ठुओंका वर्गीकरण आज भी विज्ञान-सम्मत समझ्षा जाता है। 

छन्दःशास्त्रका सबसे प्राचीन ग्रंथ पिंगल छन्दःसूत्र है। पिंगल कोन थे ओर 
कब पेदा हुए, थे, यह अब भी निश्चित नहीं हुआ है। कुछ पंडितोंके मतसे वे 
श२ 
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सम्राट अशोकके गुर थे। पिंगलका एक अन्य संस्करण प्राकृत पिंगल है जिसमें 
है] कप 3 ५ >.9. 0७ 
प्राकृत उन्दोंके नियम बताये गये हैं, पर यह चौदहवीं शताव्दीसे अधिक प्राचीन 
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नहीं है | इस विपयपर बहुतसे ग्रंथ लिख गये हैं पर सभी अपेक्षाकृत नवीन हैं। 


वेदांगोंमें ज्योतिष एक महत्त्वपूर्ण विषय है। वेदांग-ज्योतिष नामक छगघ 
मुनि अणीत अन्थ उपलब्ध हुआ है | इसके दो रूप हैं, ऋग्वेदका वेदांग और 
यजुर्बेदका वेदाग | दोनोंमें बहुत थोड़ा अन्तर है। इनमें सब्र॒ मिलाकर ४५, 
इलोक हैं। इनमकी ज्योतिषिक गणना बहुत पुरानी है; केवछ सर्य और चन्द्रमा 
इन दो ही अहोंकी मध्यम गति बताई गई है। दिन और रातकी वृद्धि तथा 
क्षयको एक नियमित वेगसे चालू मान लिया गया है। वादके हिन्दू ज्योतिषको 
तीन स्कघोंमं विभाजित कर सकते हैं ; संहिता, गणित और जातक | आच्य- 
विद्या-विशारदॉमेंसे अधिकाशका मत है कि संहिता-स्कंघ मगोंसे' और जातक 
औकोंसे अहण किया गया था| इन तीनों स्कन्घोंपर संस्क्ृतम विशाल साहित्यका 
निर्माण हुआ है । विशेष कर गणित हिन्दुओंने संसारको बहुत बड़ा ज्ञान 
दिया है, हालों कि उन्होंने थोड़ा बहुत ग्रीकोत्ति मी अहण किया है। आर्यमट, 
| 5, वराह, ब्रह्ममुत, मुझाल और भास्कराचार्यने गणित-ज्वोतिषको 
अभिनव समुद्धिसे समृद्ध किया था। अत्यन्त आधुनिक कालमे मो संस्क्ृतमें 
ज्योतिषके अन्थ बराबर लिखे जाते रहे हैं। म० म० चन्द्रशेखर सामन्त और 
म० स० पं० सुधाकर द्विवेदीके अन्थ इस विषयर्भे विशेष उल्लेखयोग्व हैं | 


पुराण इतिहास 
( ईं० पू० ६ै००----४० ० ई० तक ) 


सृत्रकालके अन्तमें संस्क्ृतमे एक विशेष जातिका छन्द्‌ बहुत लोकप्रिय होने 

डेंगा था । इसका शात्ीय नाम “अनुष्डम! है पर साधारणतः यह “छोकः नामसे 

मशहूर है| पुराण और इतिहासका अधिकांश इसी छोकमें लिखा गया है। कहते 

है कि महाभारत और रामायण सन्‌ इंसवीसे लगभग चार सौ वर्ष पहले छिखे गये 

ये | महाभारत परम्परा-समागत इतिहासोंका संग्रह था और रामायण परम्परासे 

प्राप्त कान्य या एपिक था । छेकिन इन दोनों अन्थोंको हम जिस रूपमें आज-पाते 
उस जज पक पदक जब 





७०--+-+-« 





१७४४० म7 


संस्कृत-साहित्यका संक्षिप्त परिचय १६३ 


हैं वह उतना पुराना नही है । समय समयपर इनमें परिवरततन होता रहा है। 
महामारत साधारणतः कई रूपोंमें उपलब्ध होता है । उत्तर भारतर्म उसका एक 
रूप है, दक्षिण भारतभ दूसरा ओर मलचारमें तीसरा। तीसरा महाभारत, विह्वा- 
नोंकी रायमें, ३० पूर्वकी दूसरी शताब्दीमे पूर्ण हो गया था। उत्तर ओर दक्षि- 
णके महाभारतोंभ बहुत-ता प्रक्षेप है। रामायण भी पूर्वी भारतमें एक तरहकी है 
मध्यभारतमे दूसरी तरहकी और परिचमी भारतमें तीसरी तरहकी । म० म० 
हरप्रसाद शात्लीका कहना है कि रामायणके प्रथम ओर सप्तत्र काण्ड' बादके 
प्रक्षिप्त हैं। | 

पुराणोंकी संख्या इस देशम कितनी है, यह बताना कठिन है। साधारणतः 
अठारह महापुराण और इतने ही उपपुराणोंकी ग्रधानता है, फिर भी पुराण 
नामसे प्रचलित ग्रन्थोंकी संख्या सोसे भी ऊपर है। पुराण कब बने थे, यह 
कहना बढ़ा मश्किल है | सभी पुराण एक ही समयमे नहीं बने | पर्जियर, जो 
इस विषयके वेशानिक विवेचक माने जाते हैं, कुछ पुराणोंकों सन्‌ ईसवीके पूर्व 
वर्ती माननेमें नहीं हिचकते | एक अत्यन्त विवादास्पद सिद्धान्त जैकसनने स्थिर 
किया था जिसके अनुसार सन्‌ ई० के छः सो वर्ष पूर्व पुराण नामक कोई गन्थ 
था जिसन नाना क्षम्प्रदायोंके हाथम पड़कर नाना भतिका रूप घारण किया है। 
आजकल यह विश्वास किया जाने लगा है कि पुराणोंम ऐसी बहुत-सी कहा- 
निया ओर ऐतिहासिक घटनाएँ: विद्वत हैं जो आर्य-पूर्व जातियोंकी चीज हैं। 
स्व० विद्वद्वर काशीप्रसाद जायसवालने पुराणोंके आधारपर इतिहासकी प्रामाणिक 
सामग्रियों संग्रह की हैं| सो कुछ भी क्‍यों न हो, म० म० हरप्रसाद शास्त्रीका 
यह कहना बिल्कुल ठीक है कि सन्‌ ई० की पॉचवीं शताब्दीमें पुराण तैयार हो 
चुके थे, यद्यपि बादमें मी उनमें प्रक्षेप 'होता रहा है। इन पुसणोंमे भारतीय 
चर्ममत, इतिहास और साधनाके अध्ययनकी ग्चुर सामग्री भरी पड़ी है। पोरा- 
'णिक साहित्य बहुत बड़ा और मूल्यवान्‌ साहित्य है। जैनोंके भी बहुतसे पुराण 
लिखे गये जो अधिकाशमे ब्राह्मणोंकी पुराणोंकी ग्रतिदंद्वितामें लिखे गये होंगे। 


घर्मशासत्र, अथश्यास्र ओर कामशाख्तर 
कब्पसूत्रोंकी चर्चा करते समय बताया गया है कि इन सूत्रोको आश्रय करके 
रक विशाल साहित्यका निर्माण हुआ। स्घतियों, जो इस विशाल साहित्यकी 
अन्न हैं, ऊपर बताये हुए. पुराण-कालमें ही अधिकतर लिपिबद्ध हुई। सन्‌ 
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ईसबीके पहले इस प्रकारकी अनेक स्मृतियां तैयार हो गई थीं। मानव-घममशात्् 
या मनुस्मृति इन्हीं स्मृतियोंके निचोड़का संग्रह है। अर्थशातत्रकी भी अनेक 
पुस्तकें उस युगमें लिखी गई थीं। अथंशास्त्रसम्बन्धी बहुतसे सिद्धान्त विभिन्न 
आचार्योंके नामपर चल पढ़े थे। कोटिल्यका अथशात्त्र इन्हीं सिद्धान्तोंका सम्रह 
है। बादमे भी इस विधयपर ग्रन्थ लिखे गये जिनमेंसे अधिकांश इस समय 
छत हो गये हैं । 

कामशासत्रकी भी उन दिनों काफी चर्चा थी। अनेक आचार्योने ऐहिक सुख- 
भोगके नाना अन्लॉपर अ्न्थ लिखे थे । इन सबका सार संग्रह करके सन्‌ ई० की 
पहली या दूसरी शताद्दीमें वात्स्यायनने अपना प्रसिद्ध काम-सूत्र लिखा । बादमें 
कामझासत्र अत्यन्त सीमित अथर्म बर्ता जाने छगा और इस सीमित अर्थके 
विधायक बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये | 

द्शेन 
(सन्‌ ई० २०० से ८०० ई० तक ) 

भारतीय दरशनोंके मूलम वेद ओर उपनिषद्‌ हैं । जेन ओर बोद्ध दर्शन भी 
जो अपनेको वैदिक सम्प्रदायका प्रतिह्व॑न्द्दी समझते हैँ, इनसे प्रभावित हुए थे । 
हाल्दीमें विश्वास किया जाने छगा है कि अध्यात्मवादका मूल उत्त मारतवषकी 
आर्येतर जातियों थीं। जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि जिस रूपमें आज हम 
भारतीय दर्शनको पाते हैँ उसकी प्रेरणा वेदोंसे प्राप्त हुई थी | दशव छः माने 
जाते हैं, वद्यपि चोदहवीं शताब्दीम मध्वाचार्यने सोलह दर्शनोंका उछेख किया 
था | छः मुख्य दशनोंके नाम इस प्रकार हूँ; सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, 
पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ( वेढान्त )। ये दर्शन सूत्र रूपमे लिखे गये थे 
और इनको समझ्ननेके लिए भाष्योंकी बढ़ी जरूरत थी। सत्रते पुराना भाष्य 
मीमांसा ( पूर्व ) पर शवर-भाष्य है। शबरके ही सम्प्रदायमें सुप्रसिद्ध कुमारिल 
भद्द हुए जिन्हें बोद्धोंको भारतवर्षसे निर्मू करनेका नाम प्राप्त है | इसके वाद 
न्वायका वात्स्थायन-भाष्य हे | फिर वेशेषिक दर्शनपरका प्रशस्तपाद-माष्य है । 
आगे चलकर न्याय ओर वैशेषिक एक़र्में मिल गये और “ नव्य न्याय” 
नामते उत्तरकाछमे एक प्रबल साहित्य सष्ठट छुआ | योगदर्शनके भाष्यकार 
च्यासका समय, म० म० हरप्साद शा्त्रीके मतसे, पॉचवीं सदी होना चाहिए! 
सांख्यके मूल सूत्र ओर भाष्य शायद खो गये हैं। सांख्य-सूच नामसे 
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हे 


प्रचलित अन्थ बादका है | इस दर्शनपर सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ ईश्वरक्ृष्णाचार्यकी 
सांख्यकारिका है जो शायद सन्‌ इंसवीकी पॉचवीं शताब्दी (४७९ ई० ) की 
लिखी है। कुछ यूरोपियन पण्डितोंका विश्वास है कि जैन और बौद्ध दर्शनके 
मूलम सांख्य दर्शन है जो भारतवर्षका अत्यन्त प्राचीन मत है। सांख्यकारिकापर 
किये च््ू जी 

गोढ़पाद ओर वाचस्पति मिश्रकी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। 


वेदान्तसूज्रके सबसे बड़े ओर पुराने भाष्यकार अद्वेतवादके गुरु शड़राचार्य हैं। 
वेदान्तसूज्रके सर्वाधिक प्रामाणिक यूरोपियन पण्डित डायसनकी रायमे शकर 
संसारके तीन महाबुद्धिशालियोंमेस थे। ये तीन हैं--प्लेटो, शट्ढर और काण्ट । 
शछ्जराचार्यके मतपर बहुत बड़ा साहित्य रचित हुआ है।, शझ्जरके सिवा वेदान्त 
सुन्नोंके आर भी अनेक भाष्यकार हुए हैं जिनमें रामानुज, मध्ब, विष्णु स्वामी, 
वल्‍्छम आदि ग्रधान हैं। इनमेंसे प्रत्येक आचार्यके मतकी पुस्तकोंका अपना 
अपना विशाल संग्रह है। म० म० इरप्रसाद शाल्रीका अनुमान है कि भ्रत्येक 
सम्प्रदायकी पुस्तकोंकी अलग अलग संख्या ५०० से कम न होगी। 

इन आस्तििक दर्शनोंके सिवा ऐसे दर्शन भी हैं. जिन्हें नास्तिक कहते थे। ये 
दर्शन न तो वेदोमें ही विश्वास करत थे और न आत्मामे ही | चार्वाक इनमें 
बहुत प्रसिद्ध हैं, पर इनके अन्थ सम्पूर्ण रूपसे छ॒प्त हो गये हैं। इसके सिवा 
जैन दर्शनका विद्याल साहित्य है । जैन न्याय भारतीय दर्शनोंमे अपना एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दर्शनकी उत्तम पुस्तकें दूसरीसे छठी शताब्दी 
तक लिखी गई थीं, हार्ले कि जिन सिद्धान्तोते इन अन्थोंको प्रेरणा मिली थी 
वे बहुत पुराने थे। बारहवीं सदीमें हेमचन्द्र जैन दर्शनके प्रस्यात आचार्य 
हुए,। अपने सम्यमे शायद भारतवर्षमे वे अद्वितीय प्रतिभाशाली दाशेनिक ये। 


संस्क्रतका बोंद साहित्य 
(सन्‌ २०० ई०--८०० ६० ) 


: सन्‌ इंसवीकी दूसरी शताब्दीके आसपास बोद्धोंके महायान मतका प्रा्ुर्भाव 
हुआ | इस मतके अनुयायियोको शक और सीथियन राजाओंका आश्रय आप्त 
हुआ और देखते देखते यह मत भारतवर्षकी सीमा लॉघकर अन्य देशोमे चला 
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गया | इस मतके आचार्योने पाछीमें न लिखकर संस्कृतमें ग्रंथ लिख जो बहुत 
कुछ पाछी ग्रन्थोंके अनुवादमात्र थे पर एक अंश तक मोलिक भी थे। अश्वघोषन 
बुद्धचरित नामक एक काव्य लिखा जिस यूरोपियन पण्डित वहुत पसन्द करते 
हैं। इन्होंने कुछ नाटक आर अन्य काब्य भी लिखे जो बड़े ही उत्तम उतरे | 
इन बाद्ध आचार्योनि संस्कृतम और भी बहुत-से अन्थ लिखे। खासकर इनके 
दर्शन और तर्कशासत्रके अन्थ बहुत उच्च कोटिके थे। दुर्भाग्यवश बौद्ध घर्मके 
इस देशसे लोप होनेके साथ ही साथ इन गअन्थोंका भी लोप हो गया। अब तक 
इस मतके जो कुछ ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं. वे मध्य एशिया, तिव्बत ओर नेपालमें 
पाये गये हैं। तिब्बती, चीनी आदि भाषाओंमें इन ग्रन्थोके अनुवाद विद्यमान 
हैं। म० म० पंडित विधुशेखर शासत्रीने इन अनुवादोंके आधारपर - कई मूछ 
ग्रन्थोंका उद्धार किया है। इधर हछाल्मे ही सुना है कि महापण्डित राहुुू 
सांकृत्यायनने कई महत्त्वपूर्ण अन्य तिब्बतमें पाये हैं । 


आयुर्वेद ओर अन्य डपवेद 


चारों वेदोंके चार उपवेद हैं | इनका नाम है : आयुर्वेद, धनुवेद, गोन्धर्व- 
वेद ओर शिल्पवंद या विश्वकर्म-शास्त्र | चौथा उपवेद किसी किसीके मतसे तंत्र 
है । इनमे सर्वाधिक उलछेखयोग्य आयुर्वेद है। अथवंबेदर्म आयुवोदिक ओषधियोंका 
प्रचुर वर्णन है। आखुर्वेदके आठ अज्ज हैं--शल्य,' शाल्क्य, काय-चिकित्सा, 
भूतविद्या , कोमारभत्य, अगदतन्त्र,” रसायनतन्त्र और बाजीकरण । सन्‌ 
इंसवीके बहुत पइले इन अन्ञोंपर अनेकों बड़ी बड़ी पोथियों लिखी गई थीं। पर 
छुर्भाग्यवश उनका अब नाम-भर शेष रह गया है। अन्धोंका सार सझ्डुलन करके 
चरक ओर सुश्न॒तने अपनी अपनी प्रख्यात संहिता! लिखीं जो बादरमें चलकर 
सारे संसारके चिकित्सा-शास्त्रको प्रभावेत करनेमें समर्थ हुई । बौद्ध त्रिपिटकोंके 
सारे चीनी संस्करणोंसें जाना जाता है कि चरक महाराज कनिष्क (सन्‌ ई० की 
प्रथम शताब्दी ) के राजवैद्य थे | सुश्रुवक्ा भी छगभग यही कार होना चाहिए 
क्योंकि काशगरमें मिले हुए बोअर मैनस्क्रिप्टूससे (जो निश्रय ही चौथी 
शाताब्दौके होने चाहिए) चरक ओर सुश्रुतके उद्धरण पाये जाते! हैं | पुरानी 
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संहिताओंमें भेड संहिताकी एक प्रति पाई गई है, पर मालूम नहीं कि यह 
कहींसे सम्पादित होकर प्रकाशित हुई या नहीं | चरक और सुश्रतकी संहिताओके 
बाद सबसे महत्त्वपूण ग्रन्थ वाग्मठका अशज्जह्दय है। इन तीनोको आयुर्वेदकी 
बृहतत्नयी कहते हैं । बादमें इस शासत्रपर असंख्य गअन्थ लिखे गये आरे 
अबतक छिखे जा रहे हैं। इन अ्न्थोंमेसे कईके तिब्बती अनुवाद सुरक्षित हैं जो 
मूल संस्कृतमें खो गये माने जाते हैं । अघुनिक कालमें म० म० गणनाथसेनका 
 प्रत्यक्षशारीरम्‌ ? आयुर्वेदिक साहित्यका एक महत्त्वपूंण ग्रन्थ हे । 


अन्य उपवेदोंम गान्धवे बेदकी पुस्तकें पाई जाती हैं, पर अधिकतर बादकी 
लिखी हैं | शिव्प-शास्त्रकी पुस्तकोंका बहुत कम पता लग पाया है | इस विषयके 
अधिकांश ग्रन्थ छ्त हो गये हैं। कोई ग्रन्थ मेरे देखनेमें नहीं आया। केवल 
अम्निपुराणमें जिसे उस युगका विश्वकोष कह सकते हैं, इसकी चर्चा है। 
तंत्र-शाज्रकी चर्चा अन्यत्र की गईं है | 


अलंकृत काव्य, गद्य, नाटक, चम्पू ओर कहानियाँ 


सन्‌ इंसवीके आरम्म तक संस्कृतमें कविता या तो धामिक उद्देश्यसे लिखी 
जाती थी या आध्यत्मिक उद्देश्यसे | ( विण्टरनित्सका खयालछ है कि बहुत 
प्राचीन युगम ऐसी कविता भी जरूर लिखी जाती थी जिसका उद्देश्य केवल 
रस-सूष्टि था। नल-दमयन्तीका उपाख्यान एक ऐसा ही काब्य है जो बादमें 
महाभारतमें अन्तश्ुक्त हो गया। ) पर बादमे बात एसी नहीं रही | सन्‌ इंसवीके 
, आसपास कविता केवल रस-सूष्टिके उद्देश्यते लिखी जाने लगी ओर इस क्षेत्रमे 
संस्कृतके कवियोंने कमाल किया । कालिदासके अमर काव्य रस-जगत्‌की अनमोल 
सम्पत्ति हैं। बादमे माघ, मारवि और श्रीहृषेकी मनोहरिणी स्वनाओं ने संस्कृत 
साहित्यको अधिक समुद्ध किया । सैकड़ों कवियोंके प्रबन्ध-काव्यो और उद्धट 
रचनाओंसे संस्कृतका साहित्य बेजोड़ हो गया है । 


पद्यममय काव्यके साथ ही गद्यमय काब्यका भी संस्कृतर्म विकास होने छगा 
था। इतना कछामय और “ रिद्मिक ? गद्य संसारकी ओर किसी भाषाने नहीं 
पैदा किया | वसुबन्धुकी वासवदत्ता ओर बाणभटकी कादम्बरी अपनी ढद्गकी 
अनोखी रचनाएँ हैं। गद्य और पद्यके मिलाये हुए; रूपमें एक और तरहकी रचना 


्द 
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भी संस्कृत साहित्यकी एक विशेषता है । इसे चम्पू कहते हैं। गद्यका एक दूछरा 
रूप पञ्मतंत्र आदि कह्दानियोके रूपंग पाया जाता है। वेनिफीने पहले पञ्रतत्रकी 
कहानियोंका अनुवाद करके यूरो पियन कह्ानियोंसे ठुलना की । उन्हें इस निष्कप्रपर 
पहुँचना पड़ा कि संसारकी कहानियोंका मूछ भारतवर्ष ही है| पञ्चतन्त्रकी कहा- 
नियोने संसारकी सारी भाषाओंके साहित्यको आश्रयेजनक रूपमे प्रभावित 
किया है | पदञ्मतन्त्रका माहात्म्य सोरे संसारम प्रतिष्ठित हो गया है | वेनिफीके 
प्रयत्नसे एक नये शास्त्रका ही जन्म हुआ जिसे कहानियोंकी अलोचनाका तुलना- 
त्मक साहित्य कहा जाता है। गुणाब्यने छगमग दो हजार वर्ष पहले पेशाची 
प्राकृतमें वृहत्कथा नामक कथाका ग्रन्थ लिखा श्रा । यह मूल अन्य खो 
गया है पर उसके संस्कृत रूपांतर जिनमें कथा-सरित्सागर, वृहत्तथा-मञ्जरी, 
वृहत्कथा-छोकसंग्रह आदि सुख्य हैं, पाये जते हैं। इन कहानियोंका आश्रय 
करके संस्कृतमें अनेक कथा-ग्रंथ लिखे गये हैं । 
नाटक भी संस्कृतके कवियोंकी अपनी विशेषता है। ये ग्रीक नाटकोंके समान 
नहीं हैं | प्रो० सिलवें लेवीने कहा है कि भारतीय प्रतिभाने एक नई चीजूको 
पैदा किया है जिसे सूत्र रूपमें * रस? कहा जा सकता है। अर्थात्‌ भारतीय 
नाटककार अभिद्वितों नहीं करता, ब्यग्य करता है। आद्रकका म्च्छकटिक 
यूरोपियन दृष्टिस भी एक सफल नाटक है | इसकी रचना सन्‌ इंसवीकी तीसरी 
शताव्दीमें हुई थी | बहुत दिनों तक विश्वास किया जाता था कि यह संस्क्ृतका 
आदि नाटक है | पर अब यह विश्वास निराघार साबित हुआ हे | श्री गणपति 
शास्त्रीने भासके नाटकोंका उद्धार किया है। ये नाठक सच्‌ ईंसवीके पहलेके हैं । 
मध्य एशियासे कुछ बौद्ध नाटकोंका भी उद्धार हुआ दै। फिर कालिदासके 
नाटक हैं जिनमेते एक अभिन्ञान शाकुन्तछ सम्पूर्ण जगत्‌का हृदय-हवार बन चुका 
है | मवभूतिका उत्तर-चरित मी समान रूपसे समाइत हुआ है। श्रीहषकी 
रत्नावली भारतीय आलोचकोंकी टेकनिककी दृष्टिस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्य हैं। 
मुद्राराक्षस और वेणी-संह्ार अपने अपने दद्नकी अनोखी रचनाएं हैं। नाठक 
बहुत-से बने और अब भी बनते जा रहे हैं। खभाय म० म० देवीप्रसादजीने 
इस दिशाम अच्छा कार्य किया था । 
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नाटक ओर काव्यके विवेचनात्मक अन्थ 

नाटक ओर नास्यकलासम्बन्धी आलोचना इस देशमें बहुत पुरानी है। कुछ 
पण्डितोकी रायमें यह वेदोंसे भी बहुत पुरानी है। सन्‌ इंसबीके बहुत पूर्व अनेक 
नाट्य-सूतज्र रचे जा चुके थे। इसमे नाटकोंका ही विवेचन नहीं था, रस, 
अलड्डार, सद्रीत, अभिनय आदि काबव्यसम्बन्धी सभी विषयोंका समावेश था | 
सन्‌ ईसवीके आरम्मके समय इन सभी प्रन्थोंका सार सड्झुलन करके भारतीय 
नाट्यशाखत्र संगहीत हुआ। इसके बाद भामह और दंडीके अलंकार-विवेचनके 
अन्थ पाये जाते हैं जो शायद पॉँचवीं ओर छठी शताब्दियोंमें लिखे गये थे। 
वामन, रुय्यक, राजशेखर आदि अनेक आचार्योने अपने अपने विशेष काव्य 
सिद्धान्तके अ्तिपादनात्मक अलंकार-ग्रन्थ लिखे। आनन्दवर्धनने ध्वन्यालोकर्म 
अत्यन्त विद्वत्ताक साथ इस बातका प्रतिपादन किया कि ध्वनि ही काब्यकी 
आत्मा है, रस सर्वोत्तम ध्वनि है। आनन्द्वर्धनके मनको सर्वाधिक बल अभिनव 
गुप्त जैसे प्रतिभाशाली टीकाकारसे मिछा। फिर नाना सिद्धान्तोंपर गम्भीर 
विवेचना करके मम्मटने इंसाकी दसवीं शताब्दीमे काव्य-प्रकाश लिखा जो इस 
विषयका सर्वोत्तम ग्रन्थ माना जाता है। मम्मठके बाद उल्लेखयोग्य आचाय 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ और रसगद्भाधरकार जगन्नाथ हुए। पण्डितराज 
- जगन्नाथ स्वयं अच्छे कवि थे। उनके विषयमें कहा सकता है कि वे आलोचकों में 
सबसे बड़े कवि ओर कवियोंमें सबसे बड़ आलोचक थे | इन आचार्येके बाद 
और भी अनेक पण्डितोंने अन्थ और टीकाएँ: छिखीं | पर अलंकारशासत्रके इस 
अम्युदयसे वाघ्तविक काव्यको लाभ नहीं पहुँचा । इन अड्ड्ढारोंने फुठटकर 
>छोकोंकी प्रथाकों उत्तेजित किया और उक्ति-चमत्कारपर ज़ोर दिया | यह एक 
आश्रयंकी बात है कि काब्य-विवेचना जिस समय अपने चरम उत्कर्षपर थी, 
कविता उसी समय गिरती जा रही थी। - 


सड्डीण काव्य, धमें ओर दशेनपर दीकाएँ: 
हु ( ८<००-- १४०० ड० ) 
काव्यके अपकर्ष-कालमे भी संस्कृत साहित्यमें अच्छी कविताओंकी कमी न 
थी, पर इन कविताओं में ज्यादातर कृत्रिम वाक्य-विन्यास और द्रबारीपन आ 


गया था | इस कालरूमें कुछ जीवन-चरित, ऐतिहासिक प्रबन्ध छिखे गये। 
जैन आचार्योने कई उल्लेख योग्य ऐतिहासिक प्रत्रन्ध लिखे | पर इस 
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ँ 


युगकी सबसे बढ़ी विशेषता है धमशाश्रोंकी टीकाएँ । ये टीकाएँ कमी कभी 
विराट्‌ मोलिक ग्रन्थ हुआ करती थीं | टीकापन इनमे नाममात्रको ही रहता 
था। मनुके टीकाकार कुल्छक मद, मेघातिथि और गोविन्दराज टीकाकारके 
रूपमें ही विख्यात हैं | अपराक, कर्क, नारायण, वरद्राज, असहाय, रख्ननाथ, 
सायण आदि आचार्य अपनी टीकाओंसे अमर हो गये हैं। इन टीकाओमें 
टीकाकारोंके अद्भुत पाण्डित्य और बहुश्रुतताको देखकर दढ़ रह जाना 
पढ़ता है | 

पर इससे भी अधिक आकर्षक हैं इस युगकी दाशनिक भा + * टीकाएँ। 
न तो दर्शनोंपरके माष्य ही महज टीका हैं ओर न भाष्योंकी, टीकाए ही । 
सूलको अपने विशेष “सिद्धान्तका समर्थक सिद्ध करनेके लिए ही ये भाष्य लिखे 


सूक्मताके साथ विवुत किया गया है| भाष्यकारोंकी भाँति ये टीकाकार भी 
अखसाघारण-अतिभाशाली पण्डित थे । संस्क्ृत साहित्यका अधिकांश पाण्डित्य इन 
टीकाकारोंके ही हाथ रक्षित हुआ है। वाचस्पति मिश्रने छहों दर्शनोंपर टीकार्य 
लिखी थीं | नव्य न्यायके ग्रन्थोंमें टीकाएँ: मूलग्रन्थंस कहीं अधिक जटिल समझी 
जाती हैं। एकाधिक बार टीकाकी टीका तथा उसकी भी टीका होती है और 
फिर भी टीका करनेका अवसर रहा ही करता है। आये दिन पण्डितगण टीका- 
की चोथी, पॉँचवीं और छठी पुदत तक तैयार करते रहते हैं । यह क्रम आज 
भी चल रहा है । 
निवन्ध 
राजा भोज एक तरहसे अन्तिम हिन्दू संरक्षक थे जिन्होंने केवल विद्वानोंका | 
आश्रय ही नहीं दिया, नये तिरेसे अन्थ लिखे | इन्होंने ज्योतिष, तन्‍्त्र और 
स्मृतिपर अन्य छिले। बादमे मुसल्मानी शासनके प्रमावंस भोछिक अन्थोंकी 
वृद्धि रुक गई। इसी समय बड़े निवन्ध लिखे गये जिनमे शत शत आमाणिक 
अन्योंके मतोंकी आलोचना करके शात््रीय ब्यवस्थाओंका निर्देश होता था | 
0 के लव्मीघर, कर्नाटकके मध्वाचार्य, बंगालके झूलपाणि ओर जीमूतवाहन, 
मियिलाके चण्डेश्वर और बाचस्पति मिश्र, उड़ीसाके विद्याघर और नरखिंह, 
उन्दृल्खण्डके मित्र मिश्र, कुमार्यक अनन्तभद्ट और तिल्गानेके देवान्नभट्ट, 
काशीके कमलाकरमद्ट और नवद्वीपके रघुनन्दन आदि पण्डितोंके निबन्ध-गन्थों में 
अद्भुत पाण्डित्यका परिचय मिलता है । ः 
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तन्त्र-अन्थ ओर भ्रक्ति-साहित्य 


म॒० म० पं० हरुप्साद शासत्रीका विश्वास है कि तन्त्र सातवीं शताब्दीमें 
भारतमें आये | उसी समय नाथ-सम्प्रदायका प्रादुर्भाव हुआ था और इनके 
प्रधान आचार, मीननाथ ओर गोरक्षनाथने इसके सम्बन्ध अनेक ग्रन्थ लिखे 
थे | किन्तु ऐसे अनेक पण्डित हैं जो इस मतमें सन्देह करते हैं और विश्वास 
करते हैं कि अज्ञात कालसे यह मत इस देशमे वर्तमान है। हाल्हीमें स्वर्गीय 
श्री बुडरफके तत्त्वावधानमे इंग्लेण्डमें तंत्र सोसायटी स्थापित हुईं है जिसने तंत्र- 
के अनेक प्राचीन अन्थोकों प्रकाशित किया है। तंत्रोंके सम्बन्ध अमी विशेष- 
कार्य नहीं हुआ है। लेकिन तंत्रकी सैकड़ो पुस्तके विभिन्न पुस्तकालयोंमें सुरक्षित 
हैं। तंत्रोंका बनना उन्नीसवीं सदी तक जारी रहा है। 


इस युगमें एक बहुत बढ़ा भक्ति-साहित्य रचित हुआ जिसका अधिक सम्बन्ध- 
वैष्णव भक्तोंसे है। भक्ति-साहित्यके अधिकांश ग्रन्थ दक्षिण और बद्भालमें रचित 
हुए। बड़ालके गोडीय वैष्णव सम्प्रदायमें भक्तिमूलक नाटक, चम्पू, निबन्ध,--- 
सब कुछ लिखे गये हैं, यहाँ तक कि व्याकरण भी हरिनामसे विभूषित करके 
लिखे गये हैं| इन आचार्योमें चेतन्य महाप्रभुके शिष्य रूप सनातन और जीव - 
गोस्वामीका नाम विशेष रूपसे उल्लेख्य है। भक्ति-साहित्यके साथ ही एक 
अनोखा साहित्य इस युगमें रचित हुआ जो संसारके साहित्यमे विरल है। यह 
है स्तोत्र-साहित्य । जेनों, वैष्णबों, शैवों ओर शाक्तोंके इस विशाल साहित्यकी 
तुलना नहीं की जा सकती | 


' पत्थरों ओर ताम्नपत्रोंका साहित्य 


संस्क्ृत-साहित्यका एक बहुत बड़ा हिस्सा पुस्तकोंके बाहर शिलाओं, पर्वत- 
पृष्ठों, मन्दिरों और ताम्रपत्नोंपर बिखरा हुआ है । सबसे पुरानी लिपियों इंसवी 
सनसे भी पुरानी हैं। इन्हें महाराज अशोकने लिखवाया था। परन्तु ये पालीमे- 
हैं। संस्क्ृतकी लिपियों इसके बाद मिलती हैं। इन लेखोंसे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
अनुसन्धान हुए हैं। महाक्षत्रप दद्रदामनका खुदवाया हुआ गिरनारका शिल्य- 
लेख ( १५० ई० ) गद्यकाव्यका उत्तम नमूना है। इसमें अलझ्जारोंका उपयोग दी 
नहीं है, अलड्लार शाख्रका भी उछेख है | जब तक यूरोपियन पण्डितोंने इधर 
ध्यान नहीं दिया था, साहित्यका यह अड्डज उपेक्षित और अज्ञात पद्म हुआ था। , 
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पर आज, यद्रपि ये अब भी सम्पूर्णतः उद्धृत नहीं हुए हैं, कोई भी संस्क्ृतका 
पण्डित इनको जाने बिना अपनेकरो पूर्ण नहीं समझ सकता । इन विशाल लेखोंका 
संग्रह बीसियों जिल्दोंमें हुआ है ओर होता जा रहा है। 


फुटकर विपय 


संस्कृत-साहित्यके अनेक अद्ञोपर यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है । इसमें 
शिल्प-शास्त्र है, वास्तु विज्ञान है, क्रीडापरक ग्रंथ हैं, नाचने और गानेकी विद्या 
है, पश्चुओं और पक्षियोंके स्वभाव और पालन-पोषणकी विद्या है, सामुद्रिक शास्त्र 
है, अरबी और फारसी विद्याओंका अनुवाद है, ब्यवहार-शा्त्र हैं, नीति-अथ 
हैं और सबके ऊपर सुभाषितोंका अतुलनीय भाण्डार है। अनेक विषयोंके अंथ 
छत्त हो गये हैं, कचित्‌ कदाचित्‌ ये मिलते रहते हैं और प्रकाशित किये जाते 
हैँ। पर अधिकांश विषयोंके ग्रन्थ नाम-शेष रह गये हैं और उनका परिचय 
अन्यान्य अन्थोंके उद्धरणोंसे मिछा करता है। इसके अतिरिक्त पाली, प्राकृत 
और अपम्रंद्का समूचा साहित्व किसी न किसी रूपमें संस्कृतकों आश्रय करके 
गठित हुआ था। आगेके प्रष्ठोंमे कुछ विस्तृत रूपसे इनकी चर्चा की जा रही है। 


श 
आतन्तम वात 


जिस भाषाके ग्रन्थोंकी संख्या अधिकांश नष्ट हो जानेपर भी आधे छाखसे 
'ऊपर चली गई है,-और इन ग्रन्थोंमेंस सैकड़ों ऐसे हैं जो दस हजार या उतरे 
भी अधिक कभी लाख छाख इलोकोंते बने हैं, जिस भाषाके साहित्यकी रचना 
कमसे कम पॉच हजार वर्षोसे अविछिन्न भावसे हो रही है, जिस भाषाके ग्रन्थों - 
“की रचना, पठन-पाठन और चिन्तनमें भारतवर्षके हजारों सर्वोत्तम मस्तिष्फ 
सेकड़ों पुइत तक लगे रहे हें ओर आज भी बीसियों देशोंके सेकड़ों मनीषी जिस 
भाषाकी ओरसे नवीन अकाश पानेके लिए ऑखि विछाये हुए हैं, उस भाषाके 
साहित्यका परिचय इन कई प्रष्ठोंमे देना असम्भव है। संक्षेपर्म इतना ही कहा 
जा सकता है कि हजारों वर्ग-मील्में विस्तृत करोड़ोकी वासभूमि इस महादेशकी 
इजारों वर्षकी चिरनन्‍्तन साधनाका सर्वोत्कृष्ट सार इस भाषामें सश्चित है। संस्कृत 
भाषा संसारकी अद्वितीय-महिमा-शाल्््नी भाषा है | 


र्‌ 


महाभारत क्या है ? 


महाभारतको केवल एक अन्थ या एक मह्दकाव्य कहने-भरसे इसके बारेमें 
कुछ भी नहीं समझा जा सकता | असलमे, जैसा कि सुप्रसिद्ध जर्मन पंडित 
विण्टरनित्जने कहा है, महाभारत अपने आपमे सम्पूर्ण एक समग्र साहित्य 
( ४॥06 7/७78०7७ ) है । महाभारत शब्दका अर्थ महायुद्ध है, 
क्योंकि पाणिनि ( ४-२-५६ ) के मतसे “ भारत ? का अर्थ संग्राम ही होता 
है। पर जान पड़ता है. “ भारत ? शब्दका सम्बन्ध भरत-वंशसे है, क्योंकि 
स्वयं महाभारतमे ही इस कथाकों “ महाभारत-युद्ध ” ( १४-८१-८ ) और 
£ महामारताख्यान ? ( १-६२-३९ ) कहा गया है | सम्भवतः “ महाभारत ! 
शब्द इन्हीं शब्दोंका संक्षित रूप हो, इसीलिए पंडितोंने महाभारतका अर्थ 
किया है, “ भरत-वंशवालोके युद्धकी कथा ?। स्वयं महामारतमें इस नाम- 
करणका एक मजेदार कारण दिया हुआ है। एक बार देवताओने स-रहस्य 
चारों वेदोंको तराजूुके एक पछड़ेपर ओर महाभारतको दूसरे पलड़ेपर रखकर 
तोला । महाभारत भारी निकछा । इसीलिए “महान्‌? और “भारवान्‌ ? (भारी) 
होनेके कारण यह “ महाभारत ? कहा जाने छूगा ( १-१-२६९-७१ )। 


ऋणग्वेदमे इन भरत-वंशवालोंका उलेद है । ब्राह्मण-अ्न्थोंमें मरतको दुःष्यन्त 
और शकुन्तलाका पुत्र बताया गया था | इन्हीं भरतके वंशमें कुर हुए जिनकी 
सन्तानोमे आपसी झगड़ेके कारण कभी घोर युद्ध हुआ था। भारतवर्षके पुराने 
और नये साहित्यमे इस युद्धका इतना अधिक उल्लेख है कि उसकी चर्चो 
करना भी अनावश्यक जान 'पड़ता है। प्रधानतः महाभारत इन्हीं कुरुवंशियोंके 
युद्धकी कहानी है । “ 


किन्तु महाभारत केंवछ इस युद्धकी ही कहानी नहीं है | इस महाग्रन्थकः 
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चहुत-सा अंश इस युद्धकी कहानीसे किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं हे । शत शत 
चर्षों तक मूल कहानीके इर्द-गिद अनेक प्राचीनतर आख्यान आर तत्ततवाद 
जोड़े जाते रहे हैं | ये आख्यान मूल कह्ानीमें इतने प्रकारसें और इतने रूपमें 
आ मिले हैं कि शायद यह निर्णय कभी नहीं हो सकेगा कि मूल कहानी क्या 
थी और उसमें कौन-सी कहानी कच जोड़ी गई। असल महाभारत उस 
-झुगकी ऐतिहासिक, नेतिक, पौराणिक, डपदेशमूलक और तत्त्ववाद-सम्बन्धी 
कथाओंका विज्ञाल विश्व-कोश है । भारतीय दृष्टिसे महाभारत पॉचर्बों वेद है, 
इतिहास है, स्व्ृति है ( शह्चराचार्य ), शासत्र दे और साथ ही काव्य है। 
आज तक किसी .मारतीय पंडित या आचार्यनें इधकी प्रामाणिकतापर सन्देह 
नहीं किया | कमसे कम दो हजार'वर्णसे यह भारतीय जनताके मनोविनोद, 
शञानार्जन, चरित्र-निमोण और प्रेरणा-प्राप्तिका साधन रहा है । 


स्वयं महाभारत अपने विषयमें कहता है--“ जैसे दहीमें मक्खन, 
मनुष्यो में ब्राह्मण, वेदोंमें आरण्यक, औषधोंमें अमुत, जलाद्ययोंमें समुद्र और 
चतुष्पादोंम यो श्रेष्ठ हे, उसी प्रकार समस्त इतिहासमें यह “ भारत ? श्रेष्ठ है 
( १-१-२६१-३ )। इस आख्यानको सुननेके बाद अन्य कथाएँ उसी तरह 
फीकी माल्म होंगी जिस प्रकार कोकिलकी वाणी सुनकर काककी वाणीका 
सुनना । जैसे पंचभूतसे छोककी तीन संविधियां उद्धृत होती हैं,/उसी प्रकार 
इस इतिहासको सुनकर कविबुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं ( १-२-३८२-३ )।॥ ? 


च्यास देवने महाभारतकी कथा वेशम्पायन नामक अपने शिष्यकों सुनाई । 
'इन्हीं वैशम्पायनने नागयज्ञके अवसरपर यह्ट कथा दूसरी बार सुनाईं। 
तीसरी बार सूत-पुत्र शोनकने ऋषियोको सुनाई | सारा महाभारत कैशम्पायन 
और जनमेजयके संवादके रूपमें कहा गया है | इन्हीं संवादोंके भीतर अन्यान्य 
“चरित्रेकि संवाद होते रहते हैँ । इस अन्तःसंवादोर्म जो बात विदेष रूपसे याद 
रखनेकी है वह यह है कि युद्धकी सारी कथा, जिसे महाभारतका केन्द्र कहा जा 
सकता हे, संजयने ध्ृतराष्ट्रंको सुनाई है | पंडितोंका विश्वास है कि इस प्रकार 
संवादके रूपमें छिखा जाना ही मह्ायमारतकी प्राचीनताके ग्रमाणोंमेंसे एक है । 
चाद्म महामारतका यह ढेंग पुराणोंने अहण किया । पर यह ध्यान देनेकी वात 
है कि वाल्मीकीय रामायणमें इस प्रकारके संवादसूचक प्रथक्‌ वाक्यांश ( जैसे 
'जनमेजय उवाच ) नहीं हैं। 


महाभारत क्या है ? १७५ 


उपययुक्त कथासे इतना स्पष्ट है कि महाभारतकों तीन बार तीन वक्ताओंन 
सीन प्रकारके श्रोताओकों सुनाया था। आदिपव॑में बताया है कि ठपाख्यानोंको 
छोड़कर २४००० -छोकोंकी संहिता उन्होंने लिखी है। फिर उसी अध्यायमें 
यह भी कहा गया है कि व्यासदेवने ६० छाख -छोकका काब्य लिखा था जिसमें 
३० लाख देवोंके लिए, १० लाख पितरोंके लिए, १४ लाख गन्धवेंके लिए. 
ओर बाकी १ छाख मनुष्योके लिए! लिखे गये थे (१-१-१०१)। इन्हीं एक छाख 
छोकोंका यह विशाल काव्य आजका महाभारत है, इसीलिए इसे ' शतसाहखी 
संहिता ? या * सो हजार “ोकोंका संग्रह-अन्थ ” कहा जाता है। आंगे चलकर 
'पाठकोको मारूम होगा कि इस बातका पक्का सबूत पाया गया है कि कमसे 
कम दो हज़ार वर्ष पहले महाभारतमें एक छाख -छोक मोजूद थे। 


कलकत्तेस छपे हुए; महाभारतके १८ पर्बोर्में १००९२ छोक हैं। इसमे हरि- 
बंध भी, जो मह्ाभारतका खिल या परिशिष्ट हे, जोड़ दिया जाय तो छोक- 
संख्या १०६४६६ हो जाती है। हरिवंशमे एक भविष्यपर्व नामक पर्व है; 
पंडितोंकी रायमें यह पर्व बहुत बादका प्रक्षिप्त होना चाहिए । अगर इस पर्वके 
-छोकोको छोड़ दिया जाय, तो सम्पूर्ण महाभारत और हरिवशर्म कुछ मिलाकर 
१००१५४ ोक होते हैं | यह संख्या एक लाखके बहुत निकट है। बम्बईसे 
जे हुए, महाभारतमें इससे २०० के करीब -छोकोंका अन्तर है । 


महाभारतकी मूल कहानीमें परिवर्तेन 


जब कहा जाता है मद्यामारतकी मूलकथामें परिवर्तन हुआ है तो इसका यह 
अथ नही है कि सचमुच किसीने बेठकर एक खास (उद्देश्यको लेकर कहानीको 
बदला था। शताब्दियो तक महाभारतकी कहानी सूतों ( बंदियों ) के मुखमें 
फलती-फूलती रही । संजय भी सूत और लोमहषेण भी सूत-पुत्र थे । अन्तिम 
बार वैशम्पायनने जनमेजयको जी कहानी सुनाई, उसमें निश्चयपूर्वक पाण्डवोकी 
और श्रीक्ृषष्णकी प्रशंसा थी | वर्तमान महाभारतके श्रीकृष्ण एक अद्भुत ब्यक्तित्व 
रखते हैं | पाण्डबोंकी ओरसे जहाँ कहीं अन्यायाचरण, हुआ है, उसके सून्नधार 
विचित्र रूुपसे वे ही रहे हैं; फिर भी महाभारतमें वे भगवावके अवतार हें, 
और उनके द्वारा अनुप्रेरित अन्यायाचरणकों भी महामारतमें उनका अल्ौकैक 
चरित्र बताया गया है। जान पड़ता है कि महामारतने जिन दिनों वर्तमान रूप 


श्डद हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


धारण किया था, ,उन दिनों भागवत मतका ग्राबल्य था। इस भागवत मतमें 
श्रीकृष्ण परम देवतके रूपमे स्वीकार किये गये थे। यह | दूसरी बात है कि. 
द्वारकाके राजा श्रीकृष्ण (जो मद्यमारतमें अपनी कूटनीतिके छिए प्रसिद्ध हैं ) 
और भागवतोंके परम दैवत श्रीकृष्ण मूलतः एक ही व्यक्ति न हों और बादरमें 
चलकर एकमे मिल गये हों; पर इस बातमे कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान महा- 
मारतमे सबसे अद्सृुत और सबसे विशिष्ट चरित्र श्रीकृष्णका है । मगवद्गीता 
जैसी महिमाशालिनी पुस्तकके वे गायक हैं । 


ब्राह्मण-ग्रन्थों में और वेदोंमें भी यत्र तत्र दो झगडनेवाली क्षत्रिय जातियोका 
उल्लेख हैः ये हैं कुद ओर पाचाछ जातियों। इससे कुछ पंडितॉने अनुमान 
किया दे कि असली महाभारतकी लड़ाई कुरुओं ओर पांचालोंकी थी, पाण्डवोंका 
स्थान उसमें गौण था। यह ध्यान देनेकी बात है कि पाण्डवॉमेंसे कोई भी 
पाण्हुके अपने पुत्र नहीं थे, सभी कुन्ती या माद्रीके पुत्र थे | हिन्दुओंमें उन 
दिनों एक स्त्रीके वहुविवाहका एकमात्र उदाहरण इन पाण्डवॉहीके घर पाया 
जाता है, इसीलिए कुछ वायुविकारग्रस्त आछोचक यहाँ तक कह गये हैं कि 
पाण्डव वास्तवमें उत्तर-पावत्य प्रदेशके अधिवासी थे ( जिनमे सत्रीका बहुविवाह 
अब मी प्रचलित है ) और कुन्तीने वहींसे इनकी आमदनी की थी और अपने: 
पुत्न बताकर दुर्योधनके राज्यका हकदार बनाना चाहा था ! 

जो कुछ हो, इस बोॉरम प्रायः सभी पंडित एकमत हैं कि मह्यभारतीय 
कहानीका स्वर बादमे बदल गया है। यही कारण है कि दुर्योधन, कण आदि 
पुरुषोके ठो दो प्रकारके चरित्र महाभारतमें ही, पास ही पास, लिखे पाये जाते 
हैँ । अमी अभी लिखा मिलता है कि कर्णके समान उदार, बहुश्रुत, वाग्मी ओर 
सत्पुरुष दूसरा नहीं था (ओर समग्र मद्दामारतके चरित्रोंपर विचार करनेसे सच- 
मुच कर एक अद्वितीय मनुष्य जान पड़ते हैं ) और थोड़ी देर बाद ही 
बताया जाता दै कि उसके जैसा दम्भी और अन्यायकारी भी दूसरा नहीं था! 


ससारमे महाभारतकी कथाओंकी लोकप्रियता 


ध मद्दाभारतकी मूल कहानीके इर्द-गरिद बहुत-सी प्राचीन वीर-याथाएँ, नीति 
और उपदेशकी कथाएँ, वैराग्य और मोक्षकों समझानेवाली कहानियाँ आ जमी 
हूं। इनमेंसे वहुतेरी वहुत प्राचीन हैं। इन कहानियोंके सम्य भाषाओंमें अनुवाद 
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हो चुके हैं। कई कथाएँ एक ही भाषामें तीन तीन चार चार बार अनूदित हुई 
हैं। शकुन्तछा, ययाति, नहुष, नल, रामचन्द्र, बिदुला, सावित्री आदिकी कहदा- 
निया ( उपाख्यान ) बहुत लोकप्रिय हुए. हैं। इन उपाख्यानोंको पश्चिमी पंडितोने 
4990 ए॥7॥ '700 या * महाकाब्यके भीतर महाकाव्य ? नाम दिया है | 
असलमें ये उपाख्यान अपने आपमें पूर्ण हैं ओर मानवीय मनोविकारोंके बड़े 
सजीव ओर सरस चित्र हैं । 


ऊपर जिन कहानियोंकी चर्चा की गई है उनके अनुवाद ऑगरेजी, जर्मन 
फ्रेच, इटालियन आदि भाषाओंमें बहुत समाहत हुए. हैं। सन्‌ १८१६ में एफ० 
बप्पने नलकी कहानी लेटिन अनुवादके साथ प्रकाशेत कराईं। श्लिगल जैसे 
मनीषीनें इस कहानीको पढ़कर लिखा था--- 


'में सिर्फ इतना द्वी कह्ेंगा कि मेरी समझमे करुणा तथा भावनाकी दृष्टिसे 
और भावोंकी कोमछूता तथा विमोहक जझक्तिके खयालसे नल-दमयन्तीका उपा- 
ख्यान अद्वितीय है | इसकी रचना इस ढंगसे की गईं है कि वह तबको आकर्षित 
करती है: चाहें वह बूढा हो या जवान, उच्च जातीय हो या नीच जातीय, 
रसज्ञ आलछोचक हो अथवा सहज-बुद्धिसे चीज़ोंकी पसन्द करनेवाला हो |! 


इसी तरह सावित्री और सत्यवानकी कहानी बाहरकी दुनियामें बहुत छोक- 
प्रिय हो गई है। विण्टरनित्जने इस कथाके बरेम लिखा है--- 


“वादे जिस किसीने सावित्रीके काव्यकी रचना की हो, चाहे वह कोई सूत' 
रहा हो या ब्राह्मण, वह अवश्यमेव सब्न काछोंका एक सर्वोच्च कवि था । कोई 
महान्‌. कवि'ही इस उत्कृष्ट महिला-चारित्रकों इतने मनोमोहक और आकर्षक 
ढेंगसे चित्रित कर सकता था, ओर शुष्क उडपंदेशककी मनोद्वत्तिमें पढ़े बिना 
भाग्य और मृत्युपर प्रेम तथा पातित्रत्यकी विजय दिखला सकता था; ओर गति- 
भाशाली कलाकार ही जादूकी तरह ऐसे आश्रयेजनक चित्र हमारे सम्मुख 
उपस्थित कर सकता था ।* 


उज्ज्वल चरित्रोंका वतत 
महाभारतकी उज्ज्वल चरित्रोंका वन कहा जा सकता है। यह कवि-रूपी 
'मालीका यत्नपूर्वक सँवारां हुआ उद्यान नहीं है जिसके प्रत्येक लता-पुष्प-चृक्ष 
अपने सौंन्दर्यके लिए. बाहरी सहायताकी अपेक्षा रखते हैं, वाल्कि यह अपने- 
५२ 
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आपकी जीवनी शक्तिसे परिपृर्ण वनस्पतियों ओर छताओंका अयत्नपरिवर्धित 
विशाल वन है जो अपनी उपमा आप ही है । मूल कथानकमें जितने भी चरिन 
हैं वे अपने आपमें ही पूर्ण हैं। भीष्म जेसा तेजस्वी ओर ज्ञानी, कण जैसा गम्भीर 
और वदान्य, द्रोण जैसा योद्धा, बलराम जैसा फक्रढ़, कुन्ती और द्रोपदी जैसी 
ज्ेजोह्स नारियों, गान्धारी जेसी पतिपरायणा, श्रीकृष्ण जैसा उपस्थित-बुद्धि और 
गम्भीर तत्त्वदर्शी, युधिष्ठिर जैसा सत्वपरायण, भीम जैसा मस्तमोला, अजुन जैसा 
चीर, विदुर जैसा नीतिज्ञ चरित्र अन्यत्र दुलेम दहे। मूल कथानककी छोड़ दिया 
जाय, तो मी मह्यभारतके वर्णित नल ओर दमयन्ती, सावित्री ओर सत्यवान्‌ , कंच 
और देवयानी, ययाति ओर चित्रांगद आदि चरित्र संसारके साहित्यमें वेजोड़ हैं । 
महाभारतका शायद ही कोई उत्तम चरित्र महरोंके भीतर पछकर चमका 
हो | सबके सब्न एक तूफानके भीतरसे गुजरे हैं। अपना रास्ता उन्होंने स्वयं 
चनाया है ओर अपनी रची हुईं विपत्तिकी चिन्तामें वे हँसते हँसते कूद गये हैं। 
महाभारतका अदनासे अदना चरित्र भी डरना नहीं जानता । किसीके चेहरेपर 
कभी शिकन नहीं पढ़ने पाती । पाठक सदह्गामारत पढ़ते समय- एक जादू-भंरे 
चीरतके अरण्यमें प्रवेश करता है जहाँ पद-पदपर विपत्ति है, पर भय नहीं है 
जहाँ जीवनकी चेष्टाएँ वार बार असफछताकी चदट्टानपर टकराकर चूर चूर हो 
जाती हैं, पर चेश करनेवाला हतोत्साह नहीं होता; जहाँ गृलती करनेवाला अपनी 
गलतीपर गव करता है, प्रेम करनेवाल्य अपने प्रेमपर अभिमान करता है और 
शुणा करनेवाछा अपनी घृणाका खुलकर प्रदर्शन करता है। वहाँ सरलता है, दर्प 
है, तेज है, वीर्य है। महाभारतकी नारी अपने नारीत्वपर अभिम्ान करती है 
पुरुष इस अमिमानकी रश्षाके छिए अपनेको मृत्युके ह्यथ सॉंप देता है | प्राचीन 


भारतका, उसके समस्त दोष-गुणणोंके साथ, ऐसा सुन्दर और चच्चा निदर्शन 
दूसरा नहीं । दे 


महाभारतका चतंमान रूप 
इस बानका निश्चित प्रमाण पाया गया है कि सन्‌ ईसवीकी ५ वीं शताब्दीमें 
महामारत अपने वर्तमान रूपको घारण कर चुका था | सन्‌ ४६३ ई० ( या 
अधिकते अधिक ०३२३० ) का एक दान-पत्र पाया यया है जिसमें स्पष्ट 
लिखा है कि वेदव्यासने महाभारतर्मे एक छाख छोक लिखे थे। महामारतके 
सबसे लम्बे शान्ति ओर अनुशासन पर्व और हरिवंश भी निश्चय ही उस समय 
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लगभग अपने” इसी; रूपमें वर्तमान होंगे; क्योंकि भिना इन सबको 
मिलाये महाभारतके इलोकोंकी संख्या एक छाख नहीं हो सकती । 
४५०-५०० ई०, के आस पासके ऐसे अनेक दान-पत्र पाये गये हैं जिनमें महा- 
भारतके इलोक धर्मशाखत्रके विधान मानकर उद्धृत किये गये हैं । उत्तरी बीद्ध- 
धर्मकी अनेक पुस्तकें, जो मूल संस्कृत छुप्त हो गई हैं पर चीनी अनुवादके 
रूपमे सुरक्षित हैं, इस बातकी प्रमाण हैं कि ३३० ईं० के लगभग भारतीय 
समाजमें महामारतपर बड़ी श्रद्धा थी। जो ग्रन्थ ई० सनकी पॉचवी शताब्दीमें 
आजका वर्तमान रूप घारण कर गया था और इस प्रकार श्रद्धा और आदरका 
प्न्थ हो चुका था, उसने निश्चय ही कई सो वर्ष पहले रूप-परिवर्तन करना 
बन्द कर दिया होगा। इसीलिए, पंडितोंका अनुमान है कि कमसे कम आजसे 
दो हजार वृष पहले महाभारतको यह विद्याल रूप प्राप्त हो गया होगा। 


महामारतंके जितने रूप हैं, उनमें दो मुख्य हैं : उत्तरी रूप और दक्षिणी 
रूप । इतना निश्चित है ,कि किसी एक ही मूल रूपके ये दो रूपान्तर अति- 
प्राचीन कालमे प्रथक्‌ हो गये थे। उत्तरी रूपान्तरके कई उपभेद हैं जो मूलतः 
एक होकर भी कई बातोंमें अपना विशेष रूप रखते हैं। काश्मीरमें उत्तरी 
रूपान्तर दो उपमेदोंमें बेंट गया हैः शारदामे लिखा हुआ और देवनागरी 
लिपिमे 'छिखा हुआ। पूर्वी प्ान्तोंमे आकर उत्तरी महाभारतने तीन भिन्न मिन्न 
रूप अहण किये हैं : नेपाली, मैथिल्ल और बंगाली । ये तीनों रूप अपनी अपनी 
विशेष लिपियोंमें लिखे पाये जांते हैं। युक्तप्रान्त और मध्य-प्रदेशमे उत्तरी महा- 
आरतका एक सामान्य रूप पाया जाता है जिसे पंडितोंने देवनागरी रूपान्तर 
नाम दिया है । इस प्रकार उत्तरमें आकर महाभारतने छः भिन्न भिन्न रूप 
आरण किये हैं । 

दक्षिणी मह्ममारतके तीन मुख्य रूप हैं--मल्याल्म, तेडगु ओर ग्न्थ- 
लिपिमें लिखा हुआ | तेठगु और अन्थ लिपियोंके पाठ प्रायः मिलते हैं; पर 
सल्यारूमका मद्दाभारत इन दोनोंसे अलग है | किसी किसी पंडितंके मतसे यह 
अन्तिम मद्दाभारत अपने मूल रूपके बहुत निकट है। ' 

महाभारतका काल 

स्वभावतः ही यह प्रश्न हो सकता है कि महाभारतका काल क्या है १ जैसा 

(कि पहले ही बताया जा चुका है, निशचयपूर्वक इतना ही कहा जा सकता है कि - 
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आजसे लगभग दो हजार वर्ष पहले महामार्तकों वर्तमान रुप श्ाप्त हो चला था; 
परन्तु महाभारतकी अनेक कहानियों उतनी ही पुरानी हैं जितने कि स्वयं 
बेंद । महाभारतके कालके सम्बन्ध नाना विचारोकी: अवतारणाके ब्वाद प्रो० 
विण्टरनित्जू निम्न-लिखित नो सिद्धान्तोंपर पहुँचे हैं: -- 


( १ ) महामारतकी कितनी ही पोराणिक कहानियों, काव्य ओर वर्णनात्मक 
कथाएँ वैदिक काल तक पहुंचती हैं | ( २ ) लेकिन वेदिक कालमें ' भारत ? या 

महाभारत? नामक किसी काव्यका अस्तित्व नहीं था। ( ३ ) नीति-सम्बन्धी , 
कितनी ह्वी सूक्तियों ओर कथाएँ, जो वर्तमान महाभारतके अन्तर्गत संगीत हैं, 
बेराग्य-प्रवण सम्प्रदायो ( जैन, बोद्ध आदि ) से ग्रहण की गई हैं। इनमैसे कितनी 
ही इंसवी सनसे पूर्वकी छठी शताब्दी' तककी हो सकती हैं। (४ ) यदि ई० 
पूवंकी छठीसे लेकर चोथी शताब्दी तक कोई महाभारत नामक काव्य-अ्न्थ रहा 
भी हो, तो यह बोद्धधमकी आवास-भूमिरम अपरिचित ही था, क्योंकि बौद्ध 
ग्रन्थों में इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती | ( ५ ) ई० पूर्वकी चौथी शताब्दीके 
पहले महामारत-काब्यके अस्तित्वका कोई निश्चित प्रमाण नहीं पाया जाता | (६) 
सन्‌ ई०के पू्वंकी चौथी शताव्दीस लेकर ई० सनके वादकी चोथी शताब्दी तक 
मह्यभारत बनता ओर संग्रहीत होता रह्य । सम्मवंतः क्रमशः ही इसने वर्तमान 
रूप घारण किया था । ( ७ ) ३० सनकी चाथी शताब्दीम महाभारतने सब 
मिछाकर यह वर्तमान रूप घारण कर लिया था। (८ ) बादकी शताब्दियोंमें मी 
छोटे-मोटे आख्यान और फुटकर छोक, कुछ न कुछ, मिलते ह्वी रहे । ( ९ ) 
सारे महाभारतका एक काल नहीं हैं| काल-निणेय करते समय इसके प्रत्येक 
भागका काल-विचार अछंग अलूगसे. होना चाहिए | 


रे 


रामायण और पुराण 


महामारतकी भौति ही रामायणने भी भारतीय जीवनको बहुत अधिक प्रभा- 
वित किया है । परन्तु ' महाभारत ।जिस अकार अनेक कवियोंकी छेखनीसे लिखे 
हुए अनेक काब्योंक्रा विराट विश्वकोष है, उस प्रकार रामायण नहीं है। साराका 
सारा काव्य प्रायः एक ही हाथका लिखा, हुआ है। प्रक्षिप्त अंश इसमे भी है, पर 
वह महाभारतसे भिन्न जांतिका .है,। विश्वास किया जाता है कि यह वैदिक 
साहित्यके बाद मानव-कविका लिखा हुआ पहला काव्य हैं। इसीलिए इसके 
रचयिता-वाल्मीकिको आदि कवि और हसे आदि-कान्य कहते हैं ।-विद्वानोंकी 
परीक्षास भी यह सिद्ध हुआ है कि-रामायण सचमुच काव्य ( अलंकृत काब्य या 
07796 70७7ए ) जातिके अंथोंमे सबसे पहला है | वाल्मीकि सचमुच ही 
एक कवि रहे होगे, इस, विषय विद्वानोंमं मतभेद नहीं है। यह भी संभव है 
कि मूलमें इस काव्यका जो रूप रहा हो वह महाभारतसे पूर्बवर्ती हो, परन्तु 
उसका वर्तमान' रूप “महाभारतंके वादका दै। कहते हैं,कि संसारके समूचे 
साहित्यमे इस ग्रक्लार छोकप्रिय काव्यजातीय ,अंथ नहीं है। समूचा भारतवर्ष 
एक स्वरसे इस पावेत्र और आदरशी काव्य ग्रंथ मानता है और सम्पूर्ण भारतीय 
साहित्यका आधा इस महांकाव्यके द्वारा अनुप्राणित है। काब्यके आरस्म्म ही 
ऐसी भविष्यद्वाणी की गई है जो अंक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है 


प्रत्येक युगके आचार्य, कवि ओर नाटककार इस मह्वाग्रन्थते चालित हुए हें; 
कालिदास और भवभूतिकी रचनांओमें इसका अ्माव है और चोदहवीं शताब्दीके 
बादके लोक-साहित्यमें इसका बहुत अधिक अभाव विद्यमान है। लोक-जीवन- 
पर भी इसका जबर्दस्त प्रभाव है| लोकप्रिय होनेके कारण इसमें निरन्तर कुछ 
न कुछ प्रक्षेप होते रहे हैं और इस प्रकार इसका वर्तमान आकार २४००० 
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कोकोंका हुआ है। विद्वानोंका अनुमान है कि मूल काब्यमें राम विष्णुके अवतार 
नहीं कहे गये होंगे, वादमें चलकर मूल ग्रंथमें इस प्रकारकी बाते अक्षेप की 
गई होंगी | वालकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड निश्चित रूपसे परवर्ती स्चनायें हैं। इन्हीं 
दोनोमें रामको विष्णुका अवतार बताया गया है। और दूसरेसे छठे काण्ड तक 
रामचंद्र छौकिक नायककी भेंति अकित किये गये हैं | ऐसे स्थल बहुत कम हैं 
( और ये निश्चय ही ग्रक्षिस हैं ) जहाँ उन्हें विष्णुका अवतार बताया गया हो। 
कभी कमी बालकाण्डकी घटनाओंके विरुद्ध, कही हुई बातें भी अन्य काण्डोंमे 
मिल जाती हैं। उदाहरणार्थ, बालकाण्डमें रामके साथ दी अन्यान्य भाइयोकों 
भी शादी हो गई है, पर आगे ख़लकर शूर्पणखाके . असेगम रामने बताया दै-कि 
लक्ष्मणकी शादी नहीं हुईं है ।.दूसरेस छठे काण्ड तकमें जो-पाराणिक कहानियों 


] 


आती हैं, वे काफी पुरानी हैं |. - जल हर आक 


- सारे भारतवर्षमें रामायणके कई रूप मिलते हैं जिनमे परस्पर बड़ा भेद है । 
कभी कभी कई सर्गके सर्ग एक प्रतिंमें अधिक द्वोते हैं और दूसरीमें कम | 
साधारणतः तीन, संस्करण अब तक मुद्रित होकर ग्रचारित हुए हैं। अधिक 
प्रचलित बंबश्वाल्ा संस्करण है जो कई बार छप चुका है | बंगाली' संस्करण भी 
झलकतेसे कई बार छप चुका है। उत्तरी या कारमीरी संस्करण हालद्दीमें लाहोरमें' 
छपने छगा है | छाहोरसे रामायणका विवेचनात्मक संस्करण प्रकाशित करनेका 
भी प्रयत्न हो रहा है। जैकोबीका कहना है कि सम्पूर्ण मारतवर्षके प्रचलित पाठ- 
भेदोंको छोड़ देनेसे रामायणका मूल रूप आसानीसे पाया जा सकता है,-अन्ततः 
उसका खोज निकालना उतना कठिन नहीं है जितना ,महामारतका | संभवतः 
सब छोड़-छाड़कर २४००० छोकोर्मेस केवछ एक चौथाई बच रहें | 


महाभारतकी ही भूंति रामायणके कालके संबंधमें कुछ भी निश्चित रूपसे नहीं 
कहा जा सकता । इतना निश्चित है कि. मद्याभारतके वर्तमान रूप प्राप्त होनेके. 
पहले ही रामायणको वर्तमान रूप प्राप्त हो गया था। मद्दाभारतके वन पर्वमें केवल 
रामायणकी कथा ही नहीं आती, वाल्मीकि कविकी चर्चा, रामका विष्णु अवतार 
होना आदि बाते मी पाई जाती हैं। कुछ कहानियों जिन्हें पंडितमंडली बादकी' 
प्रक्षित्त मानने नहीं हिचकती (जैसे इनुमानका लंकादाह ) महाभासतमें पाई जाती 
हैं । इन सब बातोंसे यह सिद्ध होता हे कि रामायणके वर्तमान रूपका ही संक्षित्त 
रूप मद्दामारतमें जोड़ा गया हो। जिस प्रसंगर्मे वह कहानी मंहामारतमें कही , 
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गई है, वह भी « मूल कथाके साथ कुछ ' विशेष योग नहीं रखती [. द्रौपदीको 
कोई राक्षस चुरा ले जाता है ओर युधिष्टिर दुःखित होते हैं। उन्हींको उत्साहित 
करनेके लिए. रामोपाख्यान- सुनाया “जाता है। अंञ॒मानं किया गया है कि 
द्रापदी-हरणकी यह कहोनी सीता-हरंणके आदरशपर ही रची गई होगी । महा- 
भारतको वर्तमान रूप चौथी गताब्दीमें श्राप्त हो गया था, रामायण' उससे दो- 
एक शताब्दी पहले ही यह रूप पा गया होगा। किन्तु 'इससे यह नहीं समझना 
चाहिए कि समूचा रामायर्ण समूचे महाभारतसे पुराना'है । असलमे, जेसा कि 
एक यूरोपियन पंडितन कहा है, भारतीय साहित्यके इतिहासेम यह अदूसुत॑ 
विरोधाभास है कि रामायण महामारतसे प्राचीन है और महाभारत रामायणसे 
प्राचीन । असलमें महाभारतके अनेक उपाख्यान निश्चय ही रामायणसे भी 
पूर्ववर्ती हैं। इनमेंसे कईकी चर्चा रामायणमें भी आती है, जैसे नल, साविन्नी 
आदिके उपाख्यान । परन्तु संपूर्ण रामायणमे पाण्डवोंकी कहीं चर्चा नहीं 
मिलती । यह अनुमान किया गया है कि रामका विष्णुरूपमें अवतार माना 
जाना कृष्णके अवतार माने जानेके बादकी कल्पना है, यद्यपि राम कृष्णके पूर्ववर्ती 
अवतार हैं। इसके सिवा रामायणमें वर्णित सम्यता उतनी लड़ाकू नहीं 
है जितनी महामारतमे वार्णित सभ्यता है। इससे यह अनुमान किया जा सकता 
है कि रामायण उत्तरकालीन समाजके कविकी रचना है ओर महाभारत 
पूर्वकालीन समाजके । 

जिन दिनों त्रीपिटककी रचना (संकलन ) हुई थी, उन दिनों रामकी कथा 
ज़रूर श्रचलित रही होगी । जातक कथाओंमें इसके प्रमाण हैं। पर रामायण 
काव्य शायद ही रहा हो | सारे बोद्ध साहित्यमें रामायणके दो प्रसिद्ध चरित्र रावण 
ओर हनूमानका नाम भी नहीं पाया जाता | इसपरसे किसी किसीने अनुमान 

किया है कि रामायण काव्य बोद्ध-युगमे नहीं बना होगा। बना भी हो तो 
प्रदेंशोंमि अशात रहा होगा । लेकिन सम्पूर्ण रामायणमें बोद्ध- प्रवाह खोजनेपर 
भी नहीं मिलेगा॥ केवछ एक जगह रामके मुखसे बुद्धको नास्तिक कहल्वाया 
गया है पर वह सभी प्रतियोंमें नहीं पाया जाता ओर ग्रक्षिप्त सिद्ध हो चुका है। 
साथ ही इस प्रकार यह भी प्रमाणित होता है कि रामायण बोद्ध-कालके पहले ही 
रचित हो गया था। अवश्य ही अक्षेप चांदमें भी होता रहा होगा | पर प्रक्षेप सन्‌ 
ईसवीकी पहली शताब्दीके बाद रुक गया होगा। खोज करनेपर रामायणकी कथाका 
बौद्धों और जैनोंमे समाहत होना पायां जा सकता दे। वसुबंधुके अन्थोंके जो 
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चीनी अनुवाद सुरक्षित हैं, उनसे स्पए है कि रामायण ( लगभग इसी रूपमें ) 
बोद्धोमें भी समाइत थी | सन्‌ इंसवीकी पहली शताब्दीमें विमरूसूरिने रामा- 
यणकी कथाको आश्रय करके “ पठमचरिय ? नामक प्राकृत काब्य लिखा था जो 
जैनधर्म और तत्त्ववादके नझुठ रचा गया था। ६०० ई० के आसपास 
कवोडियामें प्रमायणका धार्मिक अन्थके रूपमें प्रचार पाया जाता है। कनिष्क- 


युगीय बोद्ध कवि अश्वघोषके बुद्ध-चरितमें ऐसे अंश हैं जो रामायणसे मिलते 


जुलते हैं। इन सन बातोंपरसे पहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मूल 
रामायण बौद्ध-युगके पहलेकी है । 


पुराण और डपपुराण 


'॥ शब्दका अर्थ है ९ पुराना, ?. इसलिए, पुराण ग्रथोंसे मतलब उन 
अंथोंते है जिनमें प्राचीन आख्याबिकायें संग्रहीत हों | ब्राह्मणों, उपनिषदों और 
चोंद्ध अंथोंमें यह गव्द कभी कभी इतिहास शब्दके साथ आया है और कभी कभी 
“इतिहास के अर्थमें | कौटैल्य अर्थशात्र ( १-५) के अनुसार इतिहास पुराण 

और इतिवृत्त दोनों ही शामिल हैं। इससे-यह अनुमान किया जा सकता है कि 


'धीरे पैराणिक होते होते अन्तमे संपूर्ण रूपसे पैराणिक हो गया। लेकिन इसका अर्थ 
पह नहीं कि भारतीय साहित्वमें उराण-साहित्य कोई नई चीज़ है। गौतम घर्म- 
सूजमे (११-१९) उराण-साहित्यकी स्पष्ट ही चर्चा है, ओर आपस्तंत्रीय घर्मसूतमें 
तो पुराणोंसे कई छोक उद्धृत किये गये हैं । एक ऐवा ही छोक 'भविष्वत्‌-पुराण'से 
उद्त किया गया है | इसलिए भविष्य-पुराण? जैसे सर्वजन-स्वीकृत आधुनिक 
उयण भी कितने प्राचीन हैं, है सहज ही अनुमान क्िया- जा सकता है.। 
_बैमान भविष्य-पुराणमें यह छोक नहीं मिछता, पर उससे मिलता जुलता--छोक 
खोज निकालना मुश्किल नहीं है। यह तो निर्विवाद है कि कमसे कम 
पॉचवीं शताब्दी इंस्वीपूर्वके पहले थे धर्मसूत बन गये थे, इसलिए इस कालके 
पहले भी पुराण जातीय ग्रन्थ रे होंगे, यद्यपि-उनका आकार-प्रकार हू-तहू वही 
नहीं होगा जो आजक्े पराणोंका है। पुराण-अन्ध काफी लोक-प्रचलित रहे हैं 
डेसलिए उनमें परिवर्तन परिवर्धन भी बयेष् हुआ है.। परन्तु इसीलिए पुराण- 
साहित्यकी आचीनतापर सन्देह नहीं किया जा उकता। विद्वानोंका अनुमान 
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है कि इन पुराणोंमें वैदिक कालके पूर्ववर्ती कालका इतिहास भी कहीं कहीं 
थाया जाता है। महाभारत बननेके पहले पुराण-जातीय अन्थ वर्तमान थे, इस 
विषयमे अब कोई सन्देह नहीं करता। एक समय ऐसा गया है जब अ्रन्थोंकों 
अप्रामाणिक कहकर डड़ानेकी चेष्टा की गई थी; परन्ठु अब इतिहास-अनुरागी 
उन्हें बहुत अमूल्य निधि मानने छगे हैं। उनमेंकी बेहूदी बाते उत्तरकांलीन 
पण्डितोक़ी कृति समझी जाती हैं। असल लगभग डेढ़ हजार वर्ष 'पहलेसे 
लेकर आजतक पुराण बहुत अविकसित बुद्धिके छोगोंके हाथमें रहे हैं और फलतः 
उनमें बेहूदी बातें इतनी अधिक आ छुस्री- हैं कि पुराणोंका मूल रूप खोज 
निकालना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है। पुराणोंके लक्षणमे बताया गया है कि 
उनमें सगे (सृष्टि ), प्रतिसगे, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित इन पॉच 
चातोंका वर्णन होना चाहिए। पुराणोकी वंशावलियों और उनकी कथायें निश्चय 
डी बहुत पुरानी हैं। पुराणक्रे कर्ता ब्यासजी ही माने जाते हैं [' 


पुराण नामके अन्थ बहुत हैं | पुराणों ओर उपपुराणोंकी संख्या सोसे ऊपर 
शेगी । परन्तु सभी बडे बड़े पुराण अद्टवारह पुराणोंकी चर्चा करते हैं। इनका 
ऋम यद्यपि सर्वत्र एक-सा नहीं है और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि एक 
सूचीमे एक पुराणका नाम है ओर दूसरीमें दूसरेका, पर साधारणतः निम्नलिखित 
अट्टारह पुराणोंको प्रामाणिक माना जाता है-- 


; कर 
१ ब्राह्म, २ पाञ्म, ३ वेष्णब, ४ शेव या वायवीय, ५ भागवत, ६ नारदीय, 

७ मार्केण्डेय, ८ आग्रेय, ९ भविष्य, १० ब्रह्मवैवर्त, ११ छेंग, १९५ वाराह, १३ 

स्कान्द, १४ वामन, १५ कोम, १६ मात्ख, १७ गारुड, १८ ब्रह्माण्ड | 


यह एक मज़ेदार बात है,कि यह | सूची प्रायः “सब : पुराणोंमें दी हुई है 
( देखिए विष्णु २६, भागवत /१२-१३, पद्म० १-६२, वराह० ११२, मत्त्य०, 
५३, अभि० २७२ इत्यादि )। अर्थात्‌ यह प्रत्येक पुराण खीकार करता है कि 
उसकी रचनाके पहले अन्यान्य पुराण बन चुके थे। इन पुराणोंके सिवा १८ 
उपपुराण बताये गंये हैं, पर असलमें उपपुराणोंकी संख्या और भी अधिक है। 
पैराणिक कथाओंके अनुसार ब्रह्माने सब पुराणोको कल्पादिमे पहले ही रचा था, 
उनसे मुनियोंने सुना,ओर सुनकर मिन्न_मिन्न कल्पर्मे ,अलग अछग सींहताय 
'िखीं | इस कब्पके दवपर थुगक़े अन्तर कलिकालके अव्पश्ञ मनुष्योंके उपकाराथ 
ब्यासंजीने फिरसे उन बचनोंका संक्षेप्त करके पुराण-सहितायें छिखीं.॥ विष्णुपुराणके 
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अनुसार वेदब्यासने ,आख्यान, : उपाख्यान, गाथा, 'कब्प-श्ुद्धिसहित “पुराण- 
संहिताकी रचना करके उसे सूत छोमहर्षणको तमर्पित किया। लोमहरपगके छः 
शिष्य-थे : सुमति, , अमिवर्चा,. मित्रायु,। अक्ृतत्रण, शांखायन,और सावरर्णि | 
अन्तिम तीन -गिष्योमिसे प्रत्येकने मूल्संहिताको अंवरलंबन करके अपनी एक एक 
संहिता बनाई | इन्हीं चार संहिताओंपरसे सभी पुराण: बने हैं। इनमें “सबसे” 
आदि पुराण ब्राह्म-्पुराण ही. है | इस कंथासे मादूम होता है. कि व्यासजीने- सब- 
संहिताये नहीं लिखी -थीं [- उन्होंने किसी एक मूल; स़ंहिताकी.कथा -अपनेः 
शिष्यको सुनाई थी। वहीसे शिक्ष-प्रंशिष्योंने इन संहिताओंकी अलग अछेग 
रचना को । वस्तुतः पुराणोंकी पंरीक्षास इतना तो स्पष्ट ही है कि 'मूल रूपमें ये 
काफी प्राने हैं, पर इसमें-भी सन्देह नहीं रह जाता कि अपने वर्तमान रुूपमें 
ये अनेक लोगोंकी नाना उह्देब्योंसे- लिखी हुई कथाओंके संग्रह हैं।  -- /- 
पुराणोंके अध्ययनसे कुछ बातें तो 'स्पष्ट ही आधुनिक जान. पड़ती हैं। आह्म 
पुराणको यद्यपि आदि पुराण हा जाता है पर उसमें उड़ीसाके तीथोंके माहा- 
स्म्यका विशेष विवरण है जो निश्चय ही बादका होना -चाहिए। साधारणतः 


रामानुजाचार्यने इस पुराणके वचन उदअत किये हैं। किसी किसीने अनुमान 
किया है कि विष्णुपुराणमें डल्लिखित 'केछकिल या कैड्लिंछ यवनोंने आन्म्रदेशमें 
५०० से ९०० ईं ० तक राज्य किया था, अतः इस पुराणका काल नवीं 
धताव्दीसे अधिक पुराना नहीं होना चाहिए | पर यह केवल कल्पना ही कल्पना 
है, किसी ऐतिहासिक प्रमाणले सिद्ध नहीं है। वायुपुराण संभवतः पुराने 
पुराणांका एक नमूना है। उसमें आचीनताके सभी लक्षण विद्यमान हैं।' 
श्रीमद्भधागवत समस्त पुराणोंमें अधिक प्रसिद्ध और सारे मारते समादुत है | 
इसमें जो कवित्व है, वह नडुत ही छेंचे दर्जेका है। रामायण और महाभारतकी 
भोति इसने भी भारतीय साहित्यको _डुत दूर तक प्रभावित किया है। अकेले 
बंगलामें ही इसके चालीससे अधिक अनुवाद हैं | हिन्दीमें भी इसके दशम- 
स्कन्घके अनुवादोंकी संख्या इससे कम न होगी । हिन्दीका गोरवभूत कान्य 
परसागर भागवतद्वारा ही प्रभावित है | किसी किसीने यह अफवाह उड़ा रखी है * 
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कि भागवतके कत्ता बोपदेव हैं, पर असलमें बोपदेवनें भागवतके अनेक वचन 
संग्रह करके एक नित्रन्ध ग्रन्थ लिखा था। भागवतपुराण काफी पुराना है।' 
सत्रसे बड़ी बात यह है कि अन्यान्य पुराणोकी अपेक्षा यह एक हाथकी रचना 
अधिक है । इसमें विष्णुके सभी अवतारोंका वर्णन है। विशेष रूपसे श्रीकृष्णाव- 
तारकी कथा है | नारदीय ओर बृहन्नारदीय पुराण बहुत कुछ माहात्म्य अन्य-से 
हैं ओर उत्तर-कालीन रचना जान पढ़ते हैं| मार्कण्डेय पुराण भी काफी पुराना 
है यद्यपि किसी किसीने इसे नवीं दसवीं शताब्दीकी रचना सिद्ध किया है। 
अभ्मिपुराण नाना विपयोका एक विज्ञाल विश्वकोष है| नाना भारतीय विद्याये,, 
जिनपर लिखे गये स्वतंत्र ग्रन्थ अधिकांश .लोप हो गये हें, इसमें सुरक्षित हैं | 
भारतीय साहित्यके विद्यार्थियोंके लिए इसका मूल्य .बहुत अधिक है । -भविष्य- 
ओर ब्रह्मब्रेवर्तमे पुराणोंके लक्षण नहीं मिलते.। इसी प्रकार लिंग पुराण भी. 
एक कर्म-अन्य है | वाराहपुराणमें रामानुजाचारयका उछेख है,। ये सभी पुराण- 
बहुत पुराने नहीं हैं । सबको अन्तिम रूप तेरहवीं-चोदहवी शताब्दीमें प्रात्त हुआ 
जान पड़ता है। स्कंदपुराण बहुत बढ़ा और न्ञाना दृष्टियोंसे, काफी -महत्त्वपूर्ण 
है | वामन, कूर्म, गरुड़ आदिमे पुराणोके सब लक्षण नहीं मिलते| इस प्रकार 
सभी पुराण बहुत प्राचीन नहीं हैं । हि । 


इन पुराणोंसे संबद्ध बहुतसे माहात्म्य और स्तोत्रोंके ग्रन्थ है। समूचा पुराण- 
साहित्य बहुत विज्याल है। यह वर्तमान हिन्दूधमके समझनेका सबसे बढ़ा साधन 

| यद्यपि इनमें परस्परविरोधी ओर अतिरंजित घटनायें बहुत हैं परन्तु बीच- 
बीचमे ऐसी अमूल्य-साहित्यिक रचनायें हैं, और ऐतिहासिक उपादान' हैं कि 
भारतीय साहित्यका विद्यार्थी कमी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता । 


8 


बीद्ध-साहित्य., 


वैदिक साहित्यकी भांति बोद्ध साहित्य' भारतवर्षके प्रागैतिहासिक युगंसे 
सम्बद्ध नहीं है । इंस साहित्यका निर्माण जिन दिनों हुआ था, उस कालको 
निस्संदिग्ध रूपसे पंडितोंने ऐतिहासिक युग माना है | बुद्धदेवकी मृत्यु इंसवी 
'यूर्व पॉचवीं शताव्दीके उत्तरा्दधमें हुईं थी। लगभग -पंचास वर्षों तेक वे धर्म- 
प्रचार करते रहे । इस प्रकार उनके घर्म-प्रचारका समय निश्चित रूपसे इंसवी 
भूवकी पॉँचवीं शताब्दीका मध्य भाग है | एक अणीके बौद्ध छोगोंका विश्वास 
है कि लंका, स्याम, ब्रह्मा आदि देशोंग प्रचलित और पाछी भाषाम लिखित 
जो बोद्ध-अन्थ मिले हैं, उनमेंके प्रधान अधान छुद्धदेवके श्रीमुखते उच्चरित हुए 
थे । यदि यह विश्वसनीय हो, तो :पाली-साहित्यक्े मुख्य भागका काले आसानीसे 
४० पू० पचवीं शताब्दीर्म मार्न ले सकते हैं: लेकिन स्वयं बोद्ध-ग्रन्थोंमें ऐसी 
चातें हैँ जो ऐसा विश्वास होने देनेमे बाधक हैं। इतना तो अन्थोसे स्पष्ट ही है 
पकि बुद्धदेवने स्वयं कोई ग्रन्थ नहीं लिखा | पाछी-साहित्य “( वस्वुतः “ पाछि- 
साहित्य ? ) में जो कुछ है वह बुद्धदेवके वचनोका संग्रह या उसकी व्याख्या 
है | अन्थॉते पता चलता है कि ये संग्रह समय-समयपर आहत बौद्ध संगीतियों 
या सम्मेल्नॉर्म बढ़े-बड़े आचार्योके नि्णयानुसार संग्रहीत हुए थे। पाली-य्रस्थों में 
कुछ मिलाकर एसी नो संगीतियोंका उछेख है। इनमेसे जिन कई मुख 


सगीतियोंका आलोच्य विषयके साथ बहुत अधिक सम्बन्ध है, उन्हींकी चर्चा 
की जायगी । 


प्रथम संगीति बुद्धदेवके महानिर्वाणके कुछ ही दिनों बाद राजयह (राजयरड) 
मे स्थविर मह्ाकाश्यपके उद्योगते हुई थी। उसका उद्देश्य धर्म और विनयका 
सस्थापन था| इस संगीतिका सबसे प्राचीन विवरण चुछवग्ग ( जिसकी चर्चा 
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आगे की जायगी ) में पाया जाता है। चुछवगा स्वयं ही विनय-पिटकका एक 
अन्न है, इसलिए इतना तो निर्विवाद है ही कि समूचा विनय-पिटक सम्पूर्णतः इस 
संगीतिकी पूर्ववर्ता बातोका ही संग्रह नहीं है। जिस बातमें सबसे कम आपत्तिकी 
गुज्नाइश है, वह यह है कि धम्म और विनय-पिटकके प्राचीनतम भाग इसी 
संगीतिमे निर्धारित हुए होंगे, ओर यदि बुद्धदेवने सचमुच पाली-भाषामें ही 
उपदेश दिया था ( जिसमें बहुतसे पंडित अब संदेह करने छगे हैं ) तो मानना 
पड़ेगा कि हमारे पास ज#हुत कुछ बुद्धदेवके ज्योंके त्यो कहे हुए बचन भी प्राप्त 
हूँ । दूसरी महत्त्वपूण संगीति बुद्ध-निर्वाणके सो वर्ष बाद वेसाली ( वैशाली ) में 
हुई थी | इसका भी सबसे प्राचीन विवरण चुछबग्गमें ही मिलता है; पर इसमें 
यह नहीं छिखा है कि यह संगीति बुद्ध निर्वाणके सो वर्ष बाद हुई थी। बादके 
ग्रन्थों ( दीपबंश ओर महावंग ) के अनुसार इस संगीतिका उक्त समय बताया 
गया है। प्रथम संगीतिमें धम्म और विनयका संकलन हुआ था पर इसमें छोटे 
छोटे नियमोंका । कहते हैं कि वेशालीके भिक्षुओंने दस आचीन नियमोंका 
अपव्यवहार किया था, उसीके सशोधनमें इस संगीतिको , अधिक समय लगा | 
दीपवंश और महावशके अनुसार यह संगीति आठ महीने त्तक, चलती रही । 
ऊपर उछिखित दस नियमोके अतिरिक्त धर्म और विनयकी आवृत्ति भी इस 
संगीतिमे हुई थी। पंडितोका अनुमान है कि इस समय तक निर्चित रूपधे 
विनय ओर घम्म-पिटकका कोई न कोई आकार रहा होगा, क्योंकि दस निय- 
मोके विचारार्थ विनय ओर धम्मके ,पूर्व-निर्णीत नियमोंकी जरूरत रही होगी 
ओर यह जरूरत किसी नियम-संग्रहसे ही पूरी की गईं होगी । उदाहरणार्थ 
वैशालीके भिक्षुओने नियम किया था कि जहें। नमकका अभाव होनेकी सम्भा- 
बना है, वहाँ उसे भी, भिक्षु छोग ,सींगोंमें भरकर ले जा सकते हैं। अब इस 
बातके औचित्यके निर्णयके लिए, किसी पूर्व-निर्णीत,विधि-निषेधकी आवश्यकता 
होनी चाहिए,। ( श्रावस्तीमें कथित सुत्तविभंगके अनुसार यह बात नियम- 
व्रिरुद्ध है । ) बुद्धदेवने सारिपुत्रको ऐसा करनेसे मना किया था। इस प्रकार 
उस समय तक कुछ ग्रन्थ ( भले ही वे मोखिक हों ) जरूर बन चुके थे | 
तीसरी संगीति, जो इजिपुत्र भिक्ुओंके उद्योगसे आहूत हुईं थी, हमारे 
विषयसे उतनी सम्बद्ध नहीं है । सचसे महत्त्वपूर्ण संगीति चौथी है जिसे अशोक- 
संगीति भी कहते हैं | लकामे प्राप्त परम्पराके अनुसार यही तीसरी संगीति है.) 
कहा गया है कि जंब अशोकने' बोडू-घर्मपरं अपनी आस्था प्रकठ की तोः 
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बहुत-से अन्य सम्य्दायके छोग भी बोद्ध-संघर्े आ घुसे ओर अपना अपना 
राग अछापने छगे। तंग आकर सम्रादने तिस्स मोग्गलिपुत्तकों बुल्वाया जिन्होंने 
सम्राटको वास्तविक रहस्थ समझाया । तब राजाने एक एक बोद्ध-मिक्षुकों बुला- 
कर उसके मतके ,विषयमें पूछा | कहा गया है कि जो लोग विभाज्यवादी 
( विभजवादी ) थे उन्हींको तिस्सने असली बोद्ध माना ओर बाकीको इवेत 
वस्त्र पहनवाकर निकाल बाहर किया | इन्हीं तिस्स ( तिष्य ) ने चुने हुए एक 
हजार भिक्षुओंकी सभा बुलाई जो नो महीनेकी निरंतर आछोचनाके बाद तीन 
पिटकों या पिटारोंका संग्रह करनेमें समर्थ हुईं.। ये तीन पिठक ये हैं; विनय- 
पिटक, सुत्त-पिटक और अभिषम्म-पिटक | संक्षिपमें इन्हें चिपिटक कहते हैं । 
अन्तिम पिटकका-एक एक अंग कथावस्धु तिष्यका रचित बताया जाता है। लक्ष्य 
करनेकी बात यह है कि स्थविस्वादियोंके सम्प्रदायको छोड़कर और किसी सम्प्र- 
दायके अ्रन्थोंमें इस संगीतिका उलछेख नहीं मिलता। अशोककी प्रशस्तियोंर्मे भी 
इसकी चर्चा नहीं है यद्यपि सारनाथ, साँची और कौशाम्ब्रीकी स्तम्म-लिपियोंरम 
अशोकने अनाचारपरायण मिक्षुभोंकों श्वेत वस्त्र पहनवाकर निकाल देनेका जो 
आदिश दिया है, उसके साथ इसका सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है| इस 
प्रकार ईंसवी पूर्व तीसरी शताब्दीमें इन श्रन्थोंका संग्रहीत होना सिद्ध होता है। 
पंडिंतोंने तीन पिय्कोंमेंस ही यह बात सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि अशोक- 
के बहुत बाद तक भी इनमें बहुत-सी बातें जोड़ी, बदढी और सुधारी जाती 
रहीं । फिर भी इतना मान लेनेमें किसीको भी कोई आपत्ति नहीं कि इंसा 
मसीहके जन्मके दो सो वर्ष पहले इन पिटकॉंके मुख्य माग निशुचय ही संग्रहीत 
हो गये थे, यद्यपि इनके वर्तमान रूपोर्मे जो भाषा पाई जाती है, वह बुद्ध या 
अशोकके शुगकी भाषा नहीं हो सकती | पिटकोंते ही पता चलता है कि 

अशोकके पहले ही बुछ-वचनोंका माषान्तर करना शुरू कर ,दिया गया था | 

किसी किसीने तो संस्कृतम भी अनुवाद किया था जिसका स्वयं बुद्धदेवने ।निषेध 

किया हक इस अकार पिठकोर्मे जो भाषा सुरक्षित है,' उसकी विश्युद्धता सन्देहसे 

परे नहीं है । ह 


ऊपर जो विवरण दिया गया है वह पाली-साहित्यका है। इसीको एकमात्र 
चौद्ध-सादित्य मान लेना ठीक नहीं । जैसा कि ऊपर बताये हुए अशोक-संगीतिके 
विवरणसे स्पष्ट हे, वह केवल एक सम्प्रदायका संग्रह है । यह भी नहीं कहा जा 


ऐप ओड़ | 
उ-साहित्य १०१ 


सकता कि यही बोढ्धोंका प्राचीनतम साहित्य है। चीनी तुर्किस्तानमे पाये गये 
कुछ संस्कृत अन्थोने पंडितोंको यह सोचनेको बाध्य किया है कि पाली और 
संस्कृत दोनों ही किसी एक ही सामान्य भाषासे संग्रहीत ग्रन्थोंके रूपान्तर हो 
सकते हैं ।जो बात निस्संकोच कही जा सकती है वह यह है कि अन्यान्य 
सम्प्रदायके प्रामाणिक प्राचीन संग्रहोंके अभावमे यही संग्रह ( पालीवाला ) हमारे 
लिए बुद्ध-धमके मूल रूपको समझनेमें सर्वाधिक सहायक है। इनके अतिरिक्त 
संस्कृत और अद्ध-सस्कृतभ लिखे हुए अनेकानेक बौद्ध-ग्रन्थ पाये गये हैं और 
अब भी खोजकर निकाले जा रहे हैं। इनमैंसे अधिकाश ग्रन्थोंके अनुवाद चीनी, 

ब्रती और मंगोलियन माषाओं में सुरक्षित हैं | सच पूछा जाय तो ये अनुवाद 
ही बोद्धतंस्कृत-ग्न्थोंकी जानकारीके प्रधान सहायक हैं| इनकी चर्चा हम इसी 
अबन्धर्मे यथास्थान करेंगे । 


पाली-लाहित्य 


हिन्दीम हम जिसे ( पाली ” लिखा करते हैं वह मूल शब्द “ पालि ? है जो 
योक्तिका वाचक है। बौद्ध प्रन्थोंके अनुसार समग्र बौद्ध-साहित्य दो भागोंमे 
विभक्त है--( १) पालि या पिटक; (२) अनुपालि या अनुपिटक । इसके 
अनुसार पालि बुद्ध-वचनयुक्त त्रिपिय्कको कहते हैं, ओर अनुपालिमें वह समग्र 
साहित्य है जो है तो पिटकके बाहर, पर जिसका आधार या उपजीव्य त्रिपिटक 
ही हैं । इसमे अरथकथा, आचार्यवाद, कोष, संग्रह, वंश, टीका-अनुटीका, 
व्याकरण, दीपिका; ग्रंथि इत्यादि सम्मिलित हैं। इनमे त्रिपिटक ही प्रधान हैं । 
इनमें बुद्धदेवके मूल वचन संग्रहीत मने जाते हैं। बुदछू-बचनोंके छः प्रकारके 
विभाग किये गये हैं। श्री बेनीमाघव वाडुया महाशयने ये विभाग इस प्रकार 
गिनाये हँ+--- 


( १ ) उपंदेश और आदेशके अनुसार बुद्ध-वचन दो प्रकारके हैं: घम्म 
और विनय | -( २ ) काल पर्याय-क्रमस तीन श्रकारके हैं प्रथम ( बुद्धत्व 
ग्राप्तिके'पश्चात्‌ पहले पहल निकले हुए वाक्य ), अन्तिम ( मृत्यु-समयक्े उपदेश ) 
और मध्यम ( अर्थात्‌ इन दोनोंके बीच समस्त जीवनके दिये हुए डपदेश )। 
(३ ) पिटकके अनुसार तीन प्रकार $ सुत्त ( सूत्र ), विनय और अभिधम्म 
( अभिधर्म्म ) है। (४) निकाय या आगमके अनुसार पॉँच प्रकार: दीघनिकाय 
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या दीघागम ( दीर्घागम / मज्मिम-निकाय ( मध्यमागम ) संयुत्तनिकाय 
( संयुक्तागम ), अंगुत्तरनिकाय ( एकोत्तरागम ), खुदकनिकाय ( क्षुद्रकागम ) 
(५) अन्न या अगीके अनुसार नौ अकार--सुत्त ( सूत्र ), गेय्य ( गेय ), 
तय्याकरण ( व्याकरण ), गाया, उदान, इतिबुत्तक ( इत्युक्तक ), अव्भुतघम्प 
( अद्भुतधर्म ), वेदल्छ ( बेदल्य 2 । (६ ) पाठ या परिच्छेद-गणनाके अनुसार 
८४,००० धम्मखन्ध या घर्मस्कन्ध |. द 
ह जिपिटक | 
 डितॉने विचार करके देखा है कि जब तक बुद्धदेवका धर्म छोक॑ब्याप्री नहीं 
डसा था, तब तक वे धर्मके विषयमें ही चिन्ता करते रहे धीरे धीरे उनका 
धरम जब फैल गया और बहुतसे शिष्य उनके निकट एकञ हो गये, तो उन्होने 
उनमें नियमके प्रति एक अनास्थाका भाव लक्ष्य किया, और वे धर्म और विनय 
( त80ं.॥76 ), दोनोपर ज़ोर देने छगे ।-इसके- वाद उन्होंने अकेले धर्म 
आउ्दका व्यवहार कभी नहीं किया | मिक्षुओंको भी घर्म और विनय दोनोंकाः 


शासन टिकेगा नहीं | इस प्रकार बुद्धके निर्वाणके बाद ही मिक्षुसंधमें विनयकी' 
र्द्त प्रतिष्ठा हो गई थी | प्रथम संगीतिमें धर्म और विनयकी ही चर्चा हुई 
थी; किन्तु बुद्धकी मृत्युके वहुत बाद उनके अनुभवी शिष्योने घर्मके अग-विशेष 

अथात्‌ दार्शनिक चिन्ताके अनुकूछ विषयों ) का अवल्म्बन करके एक नये 
साहत्यका उद्धावन किया । इसका नाम ७ गया अमिधम्म ( अमिधर्म );। 
उद्ध-बचनोंके जो अंश “घर्मः नामसे प्रचलित थे, उन्हींको सून्र या सूत्रान्त नाम 


डैआा। अशोक संगीतिके अवसरपर ये तीनों भाग तीन इथक्‌ पथक्‌ नामोंसे 
संकलित हुए । पत्येकको उक-एक पिटक या पिटारा कहां गया । इन्हीं. तीनॉको 
जिपिटक कहते हू | इन्हीं तीन पिटारॉमें बुद्धदेवके अमूल्य विचार सुरक्षित हं। 
गीलसम्बन्धी शिक्षा विनय॑मे, चित्तविषयक उपदेश सूनमें और प्रज्ञा-सम्बन्धी 
शिक्षाएंँ अमिवर्मम सुरक्षित हैं | 
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विनय-पिटक 
विनय-पिटकमें ये ग्रन्थ सम्मिलित हैं;--- 
१ पाराजिक कण्ड ५ 
भग 

२ पाचित्तिय कण्ड | विभग 
३ महावग्ग 
8 2 | खन्धक्‌ 
५ परिवार है 


किसी किसी पंडितने इसीमें भिक्खु पातिमोक्ख और भिक्खुनी पातिमोक्‍्ख 
(या एक शब्दम उभयानि पातिमोक्खानि) को इस पिटकके अन्तगत माना है; 
पर ऐसा माननेका कोई कारण नही, क्योंकि ये दोनो पातिमोक्‍्ख या प्रतिमोशक्ष 
असलमें दोनो विभागोंद्दीके अन्तर्गत हैं । प्रतिमोक्षोंमिं जो नियम दिये गये हैं, 
विभंगोंमें ह-ब्रहू वही दिये गये हैं। विशेषता यह है कि इन घटनाओका 
विवरण भी विभगोंमें दिया गया है जिनके कारण वे नियम बनाये गये थे । इस 
अकार या तो प्रतिमोक्षद्वीका घटना-विवरण बढ़ाकर विभंग बनाया गया है, या 
विभगका ही संक्षिप्त रूप प्रतिमोक्ष है । दूसरा पक्ष ही विद्वानोंकी अधिक मान्य 
है | विभग शब्दका अर्थ ही है चूर्ण करके बनाये हुए नियम, अर्थात्‌ जो 
नियम पातिमोक्षोंमें ठोस भावसे गुंथे हुए थे, उन्हें तोड़-तोड़कर घटनापुरस्सर 
सम्पादित करके विभंगोंमें. सरठ और बोघगम्य बनाया गया है। फिर भी 
पण्डितोंने जो इन पातिमोक्खोंको अलग गन्थ माना है वह नितान्त उपेक्षणीय 
भी नहीं है, क्योंकि स्थान-स्थानपर प्रतिमोक्षोंके साथ विभंगोका थोड़ा-बहुत 
अन्तर भी मिल जाया करता है । जो बात निस्संकोच मानी जा सकती है, वह 
यह दै कि दोनों विभंग असलमें पातिमोक्खोंके एक प्रकारके सटीक संस्करण ही 
हैं। हर अमावस्या और पूर्णिमाको मिक्षु लोग एकत्र होकर पातिमोकक्‍्खोंका पाठ 
किया करते थे। प्रत्येक अध्यायके अन्तमें प्रधान पूछा करते थे कि भिक्षुओंमेंसे 
किसीने उक्त अध्यायमें वर्णित कोई अपराध किया है या नहीं, ओर मिक्षुगण 
ईमानदारीके साथ अपने अपने पाप स्वीकार किया करते थे। इसीको उपोसथ 
कहा करते ये। पण्डितोका अनुमान है कि मूछ बौद्धधर्मके आदि-अन्योंमें 
पातिमोक्ख जरूर रहा होगा क्योंकि सोभाग्यवश प्रतिमोक्षका एक संस्कृत, एक 
' तिब्बती और कमसे कम चार चीनी अनुवाद अब तक पाये जा लुके हैं'जो 
श्दे 


१९४ हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


पाढी-माघावाले पातिमोक्खसे बहुत कुछ मिलते हैं | वर्तमान पातिमोक्खमें 
२२७ नियम हैं, जिनमें १५२ निश्चय ही प्राचीन होंगे। - 


महावग्ग और चुछवग्गको खन्‍्धक ( स्कन्धक ) कहते हैं। असलमें ये भी 
सुच-विभंगकी मोति मर्यादा पालनेके लिए ही लिखित हुए; थे। इनमें संघकी 
व्यवस्थाके नियम हैं । विभंगोंमं बताया गया है कि भिक्खु कैसे रहेगा, कैसे 
खायेगा, कैसे इँसेगा, कैसे चीवर धारण करेंगा, क्या सोचेगा ओर क्‍या नहीं 
सोचेगा इत्यादि | खन्धर्कोर्म संघके नियम, उपोसथोंमें भाग लेनेके नियम, 
वर्धोबासके नियम, पाहुकाधारण, रथारोहण, ओर वज्नोंके व्यवहार्के विधि- 
निषेघोंका विवरण है | चुछवग्गके प्रथम नो वर्गोम संघके भीतर छोटे-मोटे 
मर्यादामंगजन्य अपराधोंका प्रतिविधान है | इनमें भिक्षुओंके आपसी शझगणड़े, 
उनके एक दूसरेके ग्रति कैसे व्यवह्यर होने चाहिए आदि बातें बताई गई हैं। 
दसवें बरगमें भिल्ठुणियोंके नियम बताये गये हैं । 

पातिमोकक्‍्खोंमें एक काफी जटिछ मिक्ु-समाजका परिचय मिलता है, और 
खन्धकोंमें आकर बह समाज ओर भी जटिलितर हो गया है | छोटीसे छोटी बातका 
भी विचार किया गया है| भिक्षुकीं नियमानुसार मिक्षापर ही निर्मर रहना 
चाहिए; पर साथ ही वह बड़े बढ़े रईंसोंका निमन्त्रण भी स्वीकार कर सकता है।' 


१ मेस यदद वक्तव्य अगस्त १९३५ के विशाल्मास्तमें- प्रकाशित दुआ था। उसपर 
जालोचना करते हुए वोडशास्त्रोंके विशेषज्ञ शी मदन्त आनंद कौसल्यायनने नवंबर १९३१९ 
के विशाल मारतमें प्र नोट लिखा था। उत्त विद्वानूका कहना हैं कि ““ इस अंश्षमें ( पाति- 
मोक्खों और खंबकोंम वर्णित जटिल मिशक्षुत्तमाजक्ते उपपादक वावयोंमें ) छिवेदीजीकी लेखनी 
उतनी जिम्मेढार नहीं रही | क्या हम जान सकते हैं कि पातिमोक्खका कौन-सा नियम है 
जिसका अर्थ पंडितजीने “भिक्षापर ही निर्मर रहना चाहिए ? किया है; और वइ कौन-सा 
दूसरा नियम्र हैं जिसका अर्थ पेडितजीने “बंड़े बड़े रईसोंके निमंत्रण सी स्वीकार कर सकता 
है? क्रिया हे £? मदन्त आनंद जैसे पंडितने इसकी सफाई मँगी दे, इस छिए अपनी बात 
समझा देना मेरा कर्तव्य हो जाता है । वस्तुत: मदन्तजीने जल्दीमें श्स अंशको- पढ़ा है | 
ऊपरके पैराम्ाफसे स्पष्ट हे कि मैने जो यह लिखा था कि “मिश्ुक्रों मिक्षापर द्वी निर्भर 
करना चादिए ” इत्यादि, उसका संबंध प्रतिमोश्चेस्ति नहीं वल्कि खन्‍्वकों ( मद्दावग्ग और 

जुल्टवस्य ) से ई । महावन्यमें ( २६ ) रपट ही लिखा है कि बुद्धदेवने चार निश्चर्योक्ी 


बोद्ध-साहित्य 'श्ष्५ 
उसे इधर उधरसे बटोरकर सी हुई कन्था घारण करनी चाहिए; पर यह: क्यों 
रेशमी या ऊनी वस्च्नोंकी भी हो सकती है। उसे मनसा, वाचा और कर्मणा 
अहिंसक होना चाहिए; पर वह मछली भी खा सकता है, वशर्तें कि उसके लिए 
'न मारी गईं हो । इसी लिए विटरनित्जुका विचार है कि इस अकार दो कोटियों- 
पर गये हुए नियमोंके बननेमें निश्चय ही सैकड़ो वर्ष लगे होंगे। और इसी लिए. 
'एक प्रकारके पंडित हैं जो इन पुस्तकोंमं आये हुए बुद्धदेवके संबादोंकों बहुत 
महत्त्व नहीं देते; पर दूसरे ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये नियम बहुत कुछ 
चुद्ध-पू्वे सन्‍्यासी-सम्प्रदायोंसे लिए; गये होगे, और इस तरह काफी प्राचीन हो 
सकते है। इसमे सन्देह नहीं कि महावग्गकी नई कहानियों (विशेषकर जो 
अरूम आई हैं ) काफी प्राचीन हैं; पर इन खन्‍्धकोंके भीतर ऐसी बातें हैं 
जिन सिद्ध होता हैं कि इनका संकलन प्रतिमोक्षोंके बहुत बाद हुआ है। 
विनय-पिटकके इन अन्थोका ब्राक्मण-अन्थोंसे बहुत मेल है, ओर पण्डितोंने वैदिक 
सुन्नग्रन्थोंके नियमोंके साथ इन नियमोंका मनोरंजक साम्य दिखाया है। 


परिवारका अथ है परिशिष्ट। असलम यह बहुत बादका बना हुआ ग्रन्थ है। 
-सम्भवतः किसी सिहली भिक्षुने इसे लिखकर विनय-पिटकमे जोड़ दिया है। इसमें 
ोे पु पे पे के 

अनुक्रमणिका परिशिष्ट आदि हें; यह बहुत कुछ वेद ओर वेदाग ग्रन्थ 


व्यवस्था की थी जिनमें पहला यह है-- “यह प्रत्रज्या भिक्षा माँगे भोजनके निश्रयसे है, इसके 
( पालन ) जिंदगीभर तुझे उद्योग करना चाहिए । हो ( यह) अधिक छाभम भी (तेरे 
लिए विद्दित है )---संघ भोज, ( तेरे ) उद्देश्यसे बना भोजन, निमंत्रण, शलाका भोजन, पाक्षिक 
(मोज ), उपोसतथके दिनका ( भोज ), प्रतिपदूका भोज ।? (---राहुरुसछित्यायनका अनुवाद )। 
जब बुद्धदेवकी यह नियम करते हुए बताया गया है, उस समयका असंग यह है कि “ उस समय 
राजगृदर्म उत्तम भोजोंका सिलसिला चल रहा था | तब एक ब्राह्मणके मनमें ऐसा हुआ---यह 
शाक्यपुत्रीय ( >्थौद्ध ) अमण (>साषु ), शील और आचारमें आरामसे रहनेवाके दें, सुंदर 
भोजन करके शान्त शब्याओंमें सोते हैं; क्यों न मैं मी शाक्यपुत्रीय साधुओर्मे साधु बनूँ | ? 
“इत्यादि ( अनुवाद, राहुलसांकत्यायन )। असंगसे स्पष्ट दे कि ये उत्तम भोज /ईसोके ही निर्म- 
अणमें होते होंगे। इसलिए मेरा यह कददना कि “ सिश्षुकी नियमानुसार मिक्षापर ही निर्भर 
रहना चहिए, साथ ही वह बढ़े बढ़े रईसोंका निर्ंत्रण भी स्वीकार कर सकता है” मित्तदीन 
नहीं है | में समझता हूँ, आदरणीय भदन्त भानंद इस सफाईसे सन्दुष्ट हो जायेंगे । 


१९६ हिन्दी साहिलयकी भूमिका 


अनुक्रमणी और परिशिष्ट आदिकी जातिका है, ओर प्रश्न तथा उत्तरके रूपमें 
लिखित है । 
घुत्त-पिटक 
जित प्रकार विनय-पिटकसे हम बोद्ध संघ और मिश्लुओंके देन॑दिन आचार- 
ब्यवहारोंकों समझ सकते हैं, उसी प्रकार सुत्त-पिटकसे हम बोद्ध धमकों समझते 
हैं| इस पिटकमें पदञ्न निकाय ( समूह ) या आगम हँ--दीघनिकाय, मश्क्रिम- 
निकाय, संयुत्तनिकाव, अंगुत्तरमिकाय और खुद्दकनिकाय | प्रथम चार निकाव 
सुत्रोंके संग्रह हैं। दीघनिकायमें बढ़े बढ़े सुत्र, मज्मिममें मध्यम मानके सत्र, 
संयुत्तनिकायमें संयुक्त विषयोंके सूच और अंगुत्तरनिकायमें एक दो आदि 
संख्याओंके सूत्र हं। 
सूत्र किसे कहते हैं, इस विषयमें अर्थथथाओंने अनेक अथ दिये हैं; सुत्त 
उसे कहते हैं जो सूचना दे, जो सुष्ठु भावसे कहा गया हो, जो सवन- या 
फलप्रउव-) कारी हो, सदन वानी यावके थनसे दघकी तरइ अथ जिससे निःसत 
हो रहा हो, जो सुत्नाण करें, बढईके सूत्रोंकी तरह विज्ञोंका माप करे इत्यादि । 
निकायोंमें या तो बुद्धदेवके ( कमी कभी उनके किसी प्रधान शिष्यके ) उपदेशोंकी 
बात है, या फिर इतिहास-संवादके रूपमें बातचीत । इस ग्रकार बढ़ी सरलताके 
साथ प्रश्नोत्तर-छलसे मगवान बुद्ध गृढसे गूढ़ विषयोंकों समझा देते हैं । निकाय 
शब्दके लिए पाडीमें आगम शब्द भी प्रचलित है; पर संस्क्रतमें जो निकाय थे, 
उन्दं आगम द्वी कह्य जाता द। संमवतः निकाय स्थविरवादियोका शब्द 
दिव्यावदानमें चार आगर्मोका स्पष्ट उल्लेख हैः दीर्घ, मध्यम, संयुक्त और : 
एकोत्तर। पॉचवें क्षुद्कका कोई उल्लेख न देखकर किसी किसी पण्डितने 
सन्देंह किया था कि यह निकाय बादका है| दिव्यावदान सर्वास्तिवादका ग्रन्थ है 
आर लेवी साहबने सिद्ध किया है कि इस सम्प्रदायके पास भी क्षुद्रकनिकाय 
नामक आग्रम बतमान था। बुद्धघोष नामक प्रसिद्ध भाष्यकारने सुद्िन्ि नामक 
एक़ मिश्ठुका मत उद्धृत किया है जिससे ज्ञान पढ़ता है कि प्राचीन कालमें कोई 
कोई ऐसे भिश्ठु थे जो श्रुद्रक्निकायको सृत्रपिटकके अंतर्गत नहीं मानना चाहते 
। दो ब्रीद्ध सम्प्रदाय क्षुद्क निकावके अन्थोंकी दो प्रकारकी सू्री दी हुई है, 
दीबमाणकोंके मतसे १९ ओर मज्मिममाणकोंके मतसे १०। अन्तिम मतकों ही 
प्रमाण समझकर बुद्धघोपने निम्न-लिखित पंद्रइ ग्न्थोंकी सूची दी है--( १) 
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खुद्कपाठ, (२) धम्मपद, ( ३ ) उदान, (४ ) इत्तिवुत्तक, (५) छत्तानिपात, 
(६ ) विमानवत्थु, (७) पेतवत्थु, ( ८ ) थेरगाथा, (९ ) थेरीगाथा, ( १० ) 
जातक, ( १६ ) निर्देश, ( १२ ) पटिसंभिदा, ( १३ ) अभिधान, ( १४ ) बुद्ध- 
वंस, ( १५ ) चरियापिटक | अन्तिम तीन अन्थ मज्ल्चिममाणकोंने दीघमाणकोंसे 
अधिक स्वीकार किये हैं | यह एक विशाल साहित्य है, ओर इसकी रचना 
संकड़ों वर्षो तक होती रही है। हम स्थानाभावके कारण उसका विशेष वर्णन 
देनेमे असमर्थ हैं। 
अभिचम्म-पिटक 

जैता कि पहले ही बताया गया है, अभिधम्म-पिटक बुद्धंदेवके बहुत बाद संग्रह 
किये गये थे। सुत्त-पिठककी प्रतिपाद् वस्तुसे कोई नवीनता इसमें नहीं है। दोनों मे 
अन्तर इतना ही है कि सुत्त-पिटक सरछ, सरसत और सहज बोद्ध सिद्धान्तोंका 
संग्रह है ओर अभिधम्मम पण्डिताऊपन, रूक्षता और वर्गीकरणकी अधिकता 
है । फिर भी बौद्ध दर्शन, बौद्ध परिमाषा आदिके समझनेमें यह पिटक बहुत 
ही उपयोगी है। मद्दाबोधिवंशकी तालिकाके अनुसार निम्न-लिखित ग्रन्थ अभि- 
घम्म-पिटकके अन्तर्गत हँं--घम्मतंगणि, विभंग, कथावत्थु, पुग्गलपजंत्ति, घातु- 
कथा, यमक, पट्टान या महापद्टान । 

अनुपालि या अनुपिटक अन्ध 

अनुपालि या अनुपिटक ग्रन्थ विपिटकके आधारपर ही राचित हैं। इनमें अधि- 
काश लंकाके भिक्षुओंके लिख हैं। कुछ अपवाद भी हैं। जो अनुपालि अन्थ 
लंकामें नहीं लिखे गये, उनमें सबसे प्रसिद्ध है मिलिन्द्पण्णहों या मिलिन्द प्रश्न । 
ओऔक राजा मीनाण्डर और बोद्ध सन्‍्यासी, नागसेनके बीच जो दत्त्वचर्चा हुईं थी, 
डसीका यह लिपिब्रद्ध रूप है। यह अन्थ मीनाण्डरके राज्यकालके ही आसपास 
रचित हुआ होगा । इसकी प्रतिष्ठा हीन-यान और महान्यान दोनों सम्प्रदायोंमें 
है, और बौद्ध लोगोंमि यह त्रिपिटकके समान ही समाहत होता है। विद्वानोंने इसके 
चार्ताछापको दीघनिकाय आदि अन्थोंसे अधिक परिमार्जित बताया है। संसारके 
वार्तालाप-साहित्यमैं इस ग्रन्थका बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। दूसरा ग्रन्थ जो भारत- 
वर्षमें लिखा गया था वह है नेत्तिप्रकरण जिसे नेत्तिगंध या नेत्ति भी कहते हैं। इसमें 
ब्रुद्धदेवकी शिक्षाओका ऋमबरद्ध विवरण दिया हुआ है। कहते हैं कि अभिषम्म 
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पिटकक्ने अन्तिम दो ग्रन्थोंसे भी यह अधिक ग्राचीन है, और इसके कर्ता बुद्ध- 
देवके शिष्य महाकच्चायन हैं जो पेंटकोपदेसके भी रचयिता माने जाते हैं। 

लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि अनुपिटक ग्रन्थोंमेंका आधविकांश 
लंकामें ही रचित हुआ था । लंकाके मिक्षुओंके निकट हम बुद्ध-बचनोंके अपेक्षा- 
कृत विश्वसनीय संकलनोंको सुरक्षित रखनेके लिए ही ऋणी नहीं हैं, बल्कि इन 
भिक्षुओंके उन समस्त प्रवत्नोंके छिए भी, जो उन्होंने उक्त साहित्यकों बोधगम्ब 
और वमृद्ध बनानेके लिए. किया है, हम सदा ऋणी रहेंगे | इन प्रयत्नोंमें सबते 
अधिक महत्त्वपूर्ण हे तुद्धधोषकी अड्डकथाएँ (या भाष्य ) | सिंहछी परम्पराक 
अनुसार अरथकथाएँ ( पा०-अट्ठकथा-भाष्य ) मी प्रथम संगीति-कालसे ही चली 
आा रही हैं, जिन्हें महिन्दंन वद्ठगामणीके तत््वावधानमें सिंहली माषामें अनूदित 
किया था। इसी अनुवाढको वुद्धघोषने पाँचवीं शताव्दीमें पालीमें माषान्तरित 
किया । पंडितोंका विचार है कि असलमें यह परम्परा भारतीय प्रकृतिकी देन हे, 
जो किसी वस्घ॒ुको तब तक प्रामाण्य नहीं मानती, जब तक कि प्राचीन परम्पराके: 
साथ उसका योग न साबित हो जाय, और बुद्धब्रोष वास्तवमें इन अथकथाओंके- 
कर्ता हैं। पर इस विषयम कोई सन्देह नहीं करता कि बुद्धधोषको निश्रय ही 
सिंहली रूपमें कुछ भारतीय भिक्षुओंकी व्याख्याएँ, मिली थीं जो उनके भाष्यका 
मेरुवण्ड हैं| इन्हीं प्राचीनोंको बुद्धघोपने 'पोराणाः? ( ग्राचीन छोग ) कहकर 
उद्धृत किया है | सिंहली अनुवादमें मूल पालछी.पत्म ज्योंके त्यों रखे गये थे | 
मारतवर्षमे ज्यों ज्यों खविरवाद अन्यान्य सम्प्रदायों द्वारा अभिभूत होता गया, 
त्यों वों लुंकामें उसका केन्द्र दृढ़ होता गया । # 

लंकाम जो नई चीज़ें लिखी गईं, उनमें सच्नले पहले निदान-कथाका नाम लिया 
जाना चाहिए। यह व॒द्धदेवका जीवन-चरित है ओर जातककी टीका * जातक- 
त्थवण्णना! के आरम्ममे है। इसमें: बुद्धदेवका जो जीवनबृत दिया हुआ है 
वह महावान सम्यदायक्े संस्कृत-अन्थोंसे मिलता है, अतः यह माना जाता दे कि 
इसका भी आधार निश्चय ही कोई भारतीय कहानी रही होगी, जो उस समय 
लेकाम पहुँची होगी, जब महावान सम्प्रदाव रुंगठित हो रहा होगा, या फिर दोनों 
कम 
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सिंहली प्स्न्यणकी बहुमृल्व देन है । 
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महत्त्पूण मानी जाती है | जातकत्थवण्णना (सं० जातकार्थवर्णना ) के 
लेखक भी बुद्धधोष ही माने जाते हैं, अतः इसके कर्ता भी वही समझे जाति 
हें। कहते हैं कि बुद्धघोष बौद्ध गयाके पासके रहनेवाले ब्राह्मण थे, जो बादमें 
बोद्ध होकर सिंहछ चले गये थे। इन्होंने आयः सभी मुख्य त्रिपिटक ग्रन्थोंकी 
टीका लिखी है | विसुद्धिमग्गो (विद्वुद्धि-मार्ग) के लेखक भी यही माने 
जाते हैं। असलमें यह भी एक इलोकको आश्रय करके लिखी हुई टीका ही है । 
ये बहुत श्रेष्ठ कोटिके भाष्यकार माने जाते हैं। इनके लिखे हुए ये अन्थ प्रसिद्ध 
हैं --विसुद्धिमग्गो, समन्तपासादिका ( विनय-पिटक ), सुमंगलूविल्यसिनी 
( दीघ० ), पपश्चसूदनी ( मज्झिम० ), सारत्थपकासिनी ( संयुत्त ० ), मनोरथ- 
पूरनी ( अंगु० ), कंखावितरणी (पाति० ) इत्यादि । इनके अनतिपर्चात्‌ 
धम्मपाल नामक टीकाकार हुए जिन्होंने जिपिटकके उन सभी गन्थोंपर, जिन्हें 
बुद्धघोष छोड़ गये थे, परमत्थदीपिनी नामकी टीका लिखी। ये ग्रन्थ हैं--इति- 
बुत्तक, उदान, चरिया-पिटक, थेरगाथा, विमानवत्थु और पेतवत्थु | कहते हैं कि 
ये दक्षिण भारतके रहनेवाले बाह्मण थे ओर अनुमानतः पिंहलके अनुराधपुरमें 
पढ़ें थे। इन अर्थकथाओंके आधारपर दो ऐतिद्दासिक काव्य दीपवंश और महा- 
वंश भी लिखे गये । दोनों ही काव्य पॉचवीं शताब्दीकी कृति माने जाते हैं | 
दीपवंशकी अपेक्षा महावंगका काव्यत्व अधिक ग्रशंसित हुआ है। अथंकथाएँ: 
और ये दोनो काब्य बादमे एक बहुत बढ़ी काव्य-परम्पराको उत्तेजित कर सके। 
इस परम्पराके मुख्य ग्रन्थ बोधिवंश दाठावश और यूपवंश हैं। ये भी पहले 
सिंहली भाषामें लिखे गये थे ओर बादमें पालीमें माषान्तरित हुए | इस तरह 
बुद्धघोषके बादसे ३० सनकी बारहवीं शताब्दी तक लंकामे बहुतसे पाली-प्रन्थ 
लिखित हुए. | बुद्धदुत्त नामक एक मिक्षुने जो बुद्धघोषके समसामयिक माने 
जाते हैं ( पर इसमें पण्डितोंने सन्‍्देह किया है ), अमिधम्मावतार, रूपारूप- 
विमाग और विनय-विनिश्चय नामक ग्रन्थ लिखे थे। इसके बाद भी पा्ीमें 

ग्रन्थ लिखे जाते रहे और आज भी लिखे जाते हैं, जिनमें कितने ही काफी 
महत्त्वपूर्ण हैं । ब्रह्मदेशमें तो ग्यारहवीं शताब्दीके पहले पाली भाषा पहुँची ही 
नहीं थी | बादकी शताब्दियोमे वहों भी कई अच्छी पुस्तके लिखी गई; पर 
प्रायः सबके आधार जातक ग्रन्थ ही थे। पाछीमें ज्योतिष, ब्याकरण आदि 


विघयोंपर भी लिखनेका प्रयत्न किया गया; पर बहुत कम | 
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अब तक जिस बोद्-साहित्यका परिचय दिया गया है, वह पाछीमे लिखा 
हुआ है| यह समूचा साहित्य हीनयानके स्थविरवादियोंका है। बोद्धधर्मके 
अन्यान्य सम्प्रदाय , भारतवषस उठ गये हैं। अशोक-संगीतिके अवसरपर १८ 
बौद्ध-सम्प्रदायोंकी चर्चा मिलती है। इन सबके. अपने अपने पिठक ये, जो 
सम्मवतः ब्राह्मणोंकी वैदिक शाखाओंकी मौंति कुछ न्‍्यूनाधिक पाठ-भद रखेंत 
थे। परन्तु बेदिक शाखाओंसे इनकी एक विशेषता थी। इनमें केवछ पाठका ही 
नहीं, भाषाका भी भेद था। स्थविरवादियोंका साहित्य पाछी-भाषामें है; पर 
एसा नहीं कहा जा सकता कि यही भाषा वुद्धकी उच्चरित भाषा हो | ऐसे कुछ 
संस्क्रत ओर मिश्रसंस्क्ृतके अन्थ पाये गये हैं जो या तो त्रींद-सम्प्रदायोंके हैं या 
उनके द्वारा प्रभावित हैं । हीनयान और महायान अन्थोंका मोटे तोरपर मद 
समझना हो, तो हिन्दुओंके श्ञानपंथ और भक्तिपंथंक उदाइरणसे समझा जा 
सकता है | हीनयानके साधक अनेक यत्नके वाद निर्वाण-प्रास्तिको सम्भव बताते 
है, जो निश्चय ही बहुत कम लछोगोंको सुल्म है; पर महायानवाले साधक जप, 
मंत्र, पूजा-पाठ आदिके द्वारा निर्वाणको बहुत सहजसाध्य और सर्वकोकसुरूम 
बताते हैं| वद्यपि संस्कृत वा अथ-संस्कृतका साहित्य- महायान-सर्म्प्रदायका ही 
अधिक है; पर ऐसा नहीं कह सकते कि इस भाषामें हीनयानका सम्प्रदाय एक- 
दम है ही नहीं | लछोकोत्तर्वाटी बौद्ध, जो अधिकांश मद्दायानसे प्रभावित थे, 
वस्तुतः, दीनवानी दी थे। फिर सर्वास्तिवादी मी जो काइमीर, गांधार आदि 
सरहदी सूबोर्म फेडे हुए थे हीनयानी ही थे। यही छोग -तिव्बत, चीन और 
मध्य एशियार्मे भी अपना प्रभाव-विस्तार कर सके थे। इनका आपना संस्कृत- 
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साहित्य था। आज तक इनके मतके सम्पूण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सके हैं, 
फिर भी कुछ यूरोपियन पंडितोंने पूर्वी तुर्किस्तानसे इनके ग्रन्थोंके छोटे-बड़े 
बहुत-से छिन्न अशोंका उद्धार किया है। फिर महावस्तु, दिव्यांवदान और 
ललितविस्तर ( परिचय आगे देखिए ) मे भी इनका उल्ेख पाया जाता है। 
'मूछ स्वास्तिवादियोके असिद्ध अन्थोंका चीनी यात्री इत्सिंगने चीनी भाषामे 
अनुवाद किया था। संस्कृत और पाली अन्थोंमे समानता बहुत है; पर अन्तर 
भी कम नहीं है। इसका कारण यह अनुमान किया गया है कि शायद दोनो ही 
उस मूल मागघी-रूपसे लिये गये हों, जो अब खो गये हैं ओर बादमे उनमें 
स्वृतन्त्र भावते प्रक्षित अश जोड़े जाते रहे हो । 
भारतवर्षमें बोद्धर्म केवछ नाम-शेष ही रह गया है) इसका भग्नावशेष 
केवल उत्तरी प्रान्त नेपालमें बचा हुआ है। वहोंके गुर्खे तो हिन्दू हैं; पर नेवारी 
छोग बौद्ध है | उनमें केवछ इन नो अन्थोंका प्रचार हैः प्रशापारमिता, गंडब्यूह, 
दशभूमीश्वर, समाधिराज, लंकावतार, सद्धम-पुंडरीक, तथागत-गुह्मयक, छलित” 
विस्तर और सुवर्णप्रभा | इनके अतिरिक्त वहाँ और भी कई ग्रन्थ खोजसे मिले 
हैं, जिनमें महावस्तु और दिब्यावदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। बहुत दिनों तक 
विद्यानोकी धारणा रही कि ये अन्थ वस्वुतः पालीके ग्न्थोके ही संस्कृत रूपान्तर 
हैं, जो स्थान-स्थानपर बदल दिये गये हैं । यही कहा जाता रहा कि इस 
संस्कृत-शाखा में विनय-य्रन्थ नहीं हे | पर अन्न ये बाते गलत साबित हो गई हैं। 
महावर्तु, असल्मे, लोकोत्तरवादियोंका विनय ही है जो महासांधिकोंमे भी 
गहीत हो गया है । हालहीमे यह भी समझा जाने लगा है कि दिव्यावदान भी 
मूल स्वोस्तिवादियोंके विनयक्रे आधारपर ही रचित है। नेपाली प्रन्थोंमे और 
भी ऐसी बातें मिली हैं, जिनके विषयमे लोगोंकी धारणा थी कि ये पाछीकी ही 
विशज्ेषता हैं | फिर तिव्बतमें बहुत-से संस्कृत-ग्न्थोंके अनुवाद पाये गये हैं । इस 
देशमें बौद्धधर्म सातवीं शताब्दीमें पहुँचा था। वहाँ ये अन्य दो मागोंमें विभक्त 
किये गये हैं,--कैंजुर और तैजुर | पहलेमे मूल अन्थोंके अनुवाद हैं और 
दूसरेमें ब्याख्यापरक अन्थ ओर व्यवद्वार्सम्बन्धी पुस्तिकाएँ हैँ । कजुरके सात 
विमाग हैं--दुछू ( विनय ), शेसू-यिन्र्‌ ( प्रशापारमिता ), फह-चेन्‌ ( अव- 
'तंसक ), दुकोन-ब्चैंगस्‌ ( रु्नकूठ ); म्यड-दस्‌ ( निवाण ), सदोस्दे ( चूज ) 
* और रम्बुद्महु ( तंत्र ) । ये सभी संस्कृत अन्थोके अनुवाद हैं । फिर चौनमें 
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सन्‌ इंसवीकी पहली शताब्दीसे ही बोद्धधर्मका प्रवेशारम्म हुआ | वहाँ सन्‌ 
५१८ से १०१० ईं० तक बोद्धघर्म बारह बार गया। प्रत्येक बार कुछ न कुछ नये 
अनुवाद हुए, इसीलिए चीनमे कभी कभी एक ही ग्रन्थके, कई कई अनुवाद 
पाये जाते हैं। परन्तु जिसे चीनी त्रिपिटक कहा जाता हे वह नाममात्रका ही 
मिपिटक है। कोई ऐसा सिद्धान्त ओर मतवाद नहीं, जो इसमें. स्थान न पा 
सका हो | इसके बाद कोरियामे चीनसे मूल और अनुवाद अन्ध सन्‌ १०१० में 
ले जाये गये थे, जो सबके सब जापानमें अब भी सुरक्षित, हैं | इन समस्त 
उद्गमोंसे बोद्धोके संस्क्रत-साहित्यकी विशालताकी एक झलक हम पा सकते हैं | 
हालहीमें यूरोपियन ओर भारतीय पंडितोंने अनेक यत्नोंके साथ इन, ग्न्थोंमेंसे 
कईको फिरसे संस्कृत उल्था किया है । यह काम अभी शुरू ही हुआ है 
चीनी पर्यटक हुएनत्सांगके जीवनसे जान पड़ता है कि वे मद्दायानसुन्नके 
२२४ ग्रन्थ, अभिधर्मके १९२ ,ग्रन्थ; स्थविर-सम्प्रदायके सूत्र, विनय और 
अभिघर्म जातीय १४ ग्रन्थ, महासांघिक सम्प्रदायके इसी अणीके . १५ गन्थ; 
महीशास्त्रक सम्प्रदायके तीनों श्रेणीके, २२ अन्य; - काश्यपीय ,सम्प्रदायके ऐसे ही 
१७ अन्थ; घमशुप्त-सम्प्रदायके ४२ ग्रन्थ साथ ले गये थे। इसपरस यह अनु- 
मान करना अयोक्तिक नहीं कि सभी बोद्ध-सम्प्रदायोंके अपने अपने त्रिपिठक 
थ ओर सब्चके पास अपने अपने विशाल साहित्य वर्तेमान थे । चीनी तालिकार्मे 
मूल सव्वोस्तिवाद, महासांघिक, महदीशासत्रक, स्वोस्तिवाद, ध्मगुप् और 
काश्यपीय सम्प्रदायके विनय-अन्थोका उछेख मिलता है। अभिधम पिटकके 
प्रसंगमें सवास्तिवाद सम्प्रदायके ६ पादशास्त्र या प्रकरणग्रन्थों और सम्मितीय' 
सम्प्रदायके केचछ एक गअ्रथका उछेख है| कुछ पंडित ह्ुएनत्सांगके विवरणको: 
प्रामाणिक नहीं मानते ओर कहना चाहते हैं कि केवल सर्वास्तिवादी और 
वेभाषिक सम्प्रदायोके पास ही पालि-जिपिटकके अनुरूप त्रिपिटक ये । 
लेकिन केवल त्रिपिटक अन्थ ही संस्कृतमे लिखे गये हों, ऐसी बात नहीं है। 
तरद्ध नाटक आर काव्य तथा स्तोत्र आदि ग्रन्थ भी काफी लिखें गये थे $ 
इनमेंसे कइ्योंका साहित्यिक मूल्य बहुत अधिक कूता गया है। प्रसिद्ध कवि 
नाटककार ओर दार्शनिक अव्वघोषको कालिदासका भी मार्गदर्शक बताया गया 
है। उनके * वुद्धचरित ? और “संन्द्रानन्द ? निश्चय ही संस्कृत-काब्यके भूषण 
| इन दो अन्थोंके सिवा मध्य-एशियासे उनके. द्वारा रचित एक नाटकके 
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छिन्न अंशका भी उद्धार किया गया है। उनका सूत्नालंकार कहानियोंका अंथ 

है जो जातकके ढंगपर लिखी गई हैं। अश्वधोषका एक अन्थ वज़सूची आधुनिक 

पाठकोंके लिए काफी मनोरंजक हो सकता है। इसमें जाति-वर्ण-न्यवस्थाकों 

अस्वाभाविक सिद्ध किया गया है। अश्वघोषने महायानकी तत्त्ववादके भी पुस्तके 

लिखी हैं | इनके सम्प्रदायके दो ओर भी प्रसिद्ध कवि हो गये हैं,--मातृचेट 

ओर आरय्यश्यूर | अगर तिब्बती अनुवादोंपर विश्वास किया जाय, तो मातृचेट 

अश्ववोषका ही दूसरा नाम है । झूर या आर्यश्चरकी जातकमाला उनके पूर्ववर्ती' 

+ वैभाषिक कवि आयैचन्द्रकी कल्पनामंडितिकाके ढंगपर लिखी गई है। आय॑चंद्रकी 

- पुस्तकका अपूर्ण अश ही संस्कृत प्राप्त हुआ है। पर यह पुस्तक कह बार चीन 
तिब्बत, मंगोलिया आदिकी भाषाओं में अनूदित हो चुकी है | 


महा।वस्तु ओर लालितविस्तर 

हानयानकी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ महावस्तुअवदान ( या संक्षेप महा- 
वस्तु ) है । जैसा कि पहले ही कहा गया है, यह पुस्तक मदह्दासांधिक सम्प्रदायकी 
लोकोत्तरवादी शाखाका विनय-पिटक है। लोकोत्तरवादियोंके मतसे बुद्ध लोकोत्तर 
चरित्रके पुरुष हैं | वे केवल लीलांके लिए शरीर ग्रहण करते हैं, परमाथतः नहीं । 
महावस्तुमें वस्तुतः बुद्धदेवका जीवन-चरित ही ग्रथित है जिसमें पालीके लिखे 
हुए बुद्ध-चरितोंसे विशेष अन्तर नहीं है | यह ग्रंथ बुद्धदेवके लोकोत्तर चरित्र 
ओर करामाती कार्योंसे भरा है । निदान कथाकी भांति इसके भी तीन विभाग 
हैं| अन्तिम हिस्सेकी मुख्य बाते प्रायः महात्रग्गसे मिलती हैं | यद्यपि यह पुम्तक 
बुद्धदेवकी जीवनी है, पर यह जीवनी सिरूसिलेवार नहीं लिखी गई है। बीच 
बीचर्म जातककी कहानियों और धर्म-ब्याख्याकारी सूत्र आदि प्रायः आते रहते 
हैं । सिलसिला प्रायः टूट जाता है। सारी पुस्तक मिश्र संस्कृृतर्म लिखी गई है। 
इस ग्रंथमे ऐसी जातक और अवदान-कथाए, भी पाई जाती हैं जिनका पालीमें 
कोई पता नहीं चलता । इस दृष्टिसे भी इस ग्रंथका महत्त्व हे | यद्यपि यह हीन- 
यान-सम्प्रदायका ग्रंथ है, परन्तु इसमे महायान-प्रभाव स्पष्ट है । 

ललितविस्तर महायान-सम्परदायका ग्रंथ है । पण्डितोंका कहना है कि इसमें 
सभी महायानीय लक्षण विद्यमान हैं, यद्यपि यह अ्ंथ मूललूपसे द्वीनयान-सम्प्रदा- 
यके सर्वास्तिवादियोंके लिए. लिखा गया था । छल्तिविस्तरका अर्थ है लीलाका 
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विस्तार । यह नाम ही महायान-विश्वासका निदर्शक है। अन्यान्व महायानसूत्रोंकी 
भोत्रि यह भी अपने आपको म॑हबेपुल्य सूत्र कहता है।इस ग्ंथमं जिस 
फैराणिक ढंगसे बुद्धका वर्णन किया गया है, वह हिन्दू पुराणोंकी याद दिला देता 
है ओर भक्तितखकी व्याख्या तो भागवतकी याद दिलाती है। बुद्धदेव आनन्दको 
उसी प्रकार शरणागतके उद्धारका विश्वास दिलाते हैं जैसे गीतार्म श्रीकृष्ण 
अजुनको । छल्ितिविस्तरकी गाथाएँ, बहुत पुरानी मानी जाती हैं। सन्‌ इंसवीकी 
प्रथम शताब्दीम ही इसका एक अनुवाद चीनी भाषामे हो गया था; किन्तु 
वर्तमान पुस्तकमे उसके बाद भी प्रक्षेप हुए. हैं | महावस्तु और छल्तिविस्तरने 
चौथी शताब्दी तक निश्चित रूपसे यह रूप घारण कर लिया होगा | लल्ितविस्तर ; 
यद्यपि वुद्धदेवके जीवनक़ा वार्स्वविक्र महाकाब्य नहीं है, पर उसमें वे सभी बातें 
मूल रूपसे विद्यमान हैं, जो ऐसे काच्यका उपादान हैं। पंडितोका अनुमान है 


कि अश्वघोषने अपने प्रसिद्ध काव्य बुद्धचरितका मसाछा इसी गन्थके प्राचीनतर 
रूपसे संग्रह किया होगा | 


अवदान-साहित्य 


अवदानका सम्बन्ध पालि-भाषाके अपदान झब्दसे होना चाहिए। इसका 
अथ होता है कोई उलेखयोग्व कार्य । कमी कभी इसका व्यवहार खराब अर्थमें 
भी हुआ है। अवदानोंमं जातक-कथाओंकी मॉति बुद्धदेवके पूर्ववर्ती जन्मोकी 
उल्लेन्योग्य घटनाओंका नित्रन्धन होता है | कहा जाता है कि अवदानोंका भी 
'प्राचीनतम रूप हीनयान-सम्प्रदायसे सम्बद्ध था; पर वर्तमान रूपका सम्बन्ध _ 
केवल महायान संप्रदायस ही है। आयैश्यर और आपचन्द्रकी जिन दो “पुस्तकों 


( जातकमालठ्य और कल्यनामेडितिका ) की पहले चर्चा की जा चुकी दे, वे 
असम अवदानकी जातिकी ही हैं | 


अवदानशतकमें सो अवदान संग्द्दीत हैं | इस अन्थका अनुवाद सन्‌ ईसवीके 

दो सो वर्ष बाद चीनी भापामें हो गया था। इसमें महायानीय पैराणिकताका 
भी बहुत कम प्रभाव विद्यमान है। इस अणीकी एक और पुस्तक कर्मशतक दे 
नो अधिकाश अवदानथतककी ही भति है। दुर्भाग्यवश इसका पता केबल एक 
निन्र्ती अनुवादसे दी चलता दे [इस जातिके अन्थोंमिं सवोधिक महत्त्वपूर्ण अंय 
टिव्याबदान है जो यद्यपि अवदानशतकके वादका संणद्रीत है, पर इसमें ऐसी 
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बहुत-सी कहानियों हैं जो मूलतः अवदानशतककी कहानियोंकी अपक्षा अधिक 
प्राचीन हैं। ऐसा अनुमान किया गया है कि इसकी घटनाएँ: सम्भवतः मूल 
सर्वास्तिवादियों ( ह्ीनयानी ) के विनय-पिटकसे ली गई होंगी। कहानियाँ: 
अधिकतर संस्कृत-गग्यमं लिखी गई हैं, जिनमें बीच-बीचमें प्राचीन गाथाएँ भी 

हैं । कभी कभी काब्य-पद्धतिकी अलेंकृत कविताएँ भी मिल जाती हैं, जो इस 
बातका सबूत हैं कि पुस्तक-रचनांके समय काव्य-पद्धति काफी अग्रसर हो चुकी 
होगी । अनुमान है कि इसका वरतमान रूप अन्तिम बार सन्‌ इंसवीकी चौथी 
शताब्दीमे निश्चित हो गया होगा । इन पुस्तकोंसे ओर इनमें भी विशेष रूपसे" 
अवदानशतकसे काब्यात्मक पद्मोंका संग्रह करके कई पुस्तके लिखी गई हैं जिनमें 
कल्पद्ुमावदानमाला, रत्नावदानमाछा, अशोकावदानमाठला ओर द्वार्विशावदानः 
मुख्य हैं । एक ओर पुस्तक, जिसे भद्रकल्पावदान कहते हैं, उपगुप्त और अशोक 

की ३४ कहानियोंकी है। अवदानशतककी कहानियोंको अधिकांशमे उपजीव्य 
मानकर लिखी हुई दूसरी पुश्तक चित्रावदान है। अन्तिम महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध 

काइ्मीरी कवि क्षेमेन्द्रक्री अवदान-कल्पलता है जो ग्यारहवीं शताब्दीमें लिखी 
गई थी । तिव्वतमें इस पुस्तकका बहुत मान है। ऊपरके संक्षिप्त विवरणसे 

स्पष्ट हे कि अवदान एक समयमे बहुत ही लोकप्रिय विषय था । इस विषयके 

निश्चय ही सेकड़ो ग्रन्थ लिखे गय होंगे जो काछ्चक्रके पहियेके नीचे पिस गये 
हैँ | कइ्योंका पता चीनी ओर तिब्बती, अनुवादकोंकी कृपासे ही छगा है। अव- 
दानोंमेत्े कई ऐसे हैं जिनकी भापा अलूंकृत ओर भेजी हुई है और जो कवि- 
त्वके सुन्दर नमूने हैं | 


महायानसूतन्न 


अब तक जिस साहित्यकी चर्चा हुई है उसका एक पेर हीनयानमें है और 
दूसरा महायानमें । अभ जिन अन्थोंकी चर्चा की जायगी, वे सम्पूर्णतः महायान- ' 
सम्प्रदायके हैं। महायानसून्नोंमं सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ सद्धम-पुण्डरीक है। 
जो कोई भी महायान-तम्प्रदायके साथ परिचित.होना चाहे, उसके लिए. इससे, 
अधिक अच्छी सद्यायक पुस्तक दूसरी नहीं है | इस अंथके शाक्यमुनि (बुद्ध) में 
मनुष्यके कुछ भी चरित्र अवशिष्ट नहीं रह गये हैं | वे देवताओंके भी देवता; 
स्वथेभू और मूतमात्रके परिचाता हैं| उनकी तुलना बहुत कुछ वेष्णब अवतारोंके. 
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साथ की जा सकती :है । उनका जन्म ओर मृत्यु केवल दिखावा-भर है, असल्में 
वे इन दोनोंसे अतीत हैं | एक बात जो उल्लेख-योग्य है वह यह है कि सद्धमं- 
'युण्डरीकके बुद्धदेव पालीके बुद्धकी भोति एक स्थानसे दूसरे स्थानपर घूम घूमकर 
अर्ष-प्रचार नहीं करते, बल्कि सहखों बोधिसत्तवों और देवताओंसे घिरे हुए ण्व- 
कूठ पर्व॑तपर बैंठे रहते हैं और जब धर्मकी,वर्षा क़रना -चाइते हैं, जब घमंका 
नगाढ़ा बजाना चाहते हैं, जब घमेकी विशाल ज्योति उद्‌भासित करना चाहते 
हैँ, तब उनके भ्रुओंके एक केशसे ज्योतिरेखा निकलती है, जो अद्भारह ' हजार 
बुद्धलोकोंको प्रकाशित करती है और बोधिसत्त्व मेत्रेयकी आश्चयेजनक ज्योति 
दिखाती हुईं अन्तमें बुद्दंदेवके पास ही छौट आती है | इसी तरह पुण्डरीक-लिखित 
“चुद्ध-सिद्धान्त भी पाली अन्थोंसे भिन्न हैं। जो कोई भी बुद्धका उपदेश सुनता 
है, कोई पुण्य-कार्य करता है, कोई स्तूप बनवा देता है, वही बुद्धत्व ग्राप्त कर 
लेता है। यहाँ मुक्ति बहुत सहज है। यहॉका बोद्धघर्म उत्तरकालीन पौराणिक 
'हिन्दू घमेकी याद दिला. देता है। पुण्डरीकका चीनी भाषामें पहला अनुवाद 
“सन्‌ २१३ में हुआ था। बादमे और भी कई अनुवाद हुए। सोमाग्यवश 
मूल अन्थके कुछ छिन्न अंश तुर्किस्तानमं भी पाये गये हैं । यह प्राप्त अंश 
हू-बन्हू नेपाली ग्रन्थसे नहीं मिलता, इसलिए यह अनुमान किया गया है कि 
इस अन्यके अन्ततः दो रूप निश्चय ही रहे होंगे । 
बोघिसत्त्त अवलोकितेश्वरका गुणग्रान करनेवाछा एक और ' महायानसूच्न 
'पाया जाता है, जिसका पूरा नाम अवलोकितेश्वर-गुण-कारण्ड-ब्यूह है; पर संक्षे- 
पं इसे कारण्ड-ब्यूइ कहा करते हैं | इसकी रचना और शैली सब ब्राह्मण-पुस- 
'णोंके ढंगकी है | पण्डितोंके मतसे इसका पद्यांश तो सन्‌ ईसवीकी चौथी शताब्दीमे 
ही लिखा गया होगा; पर गद्याश बादका लिखा होगा। अवलोकितेश्वरकी कल्पना 
चहुत उच्च कोटिकी है। जब तक समस्त प्राणियोंका दुःख-मोचन न हो जाय॑ं, तत्र 
- तक अवलोकितेश्वर बुद्धत्व भी नहीं प्रास करना चाहते । जिस प्रकार कारण्ड- 
'च्यूहम अवलोकितेश्वरकी महिमा गाई जाती है, उसी प्रकार सुखावती-ब्यूइमे 
अमिताभ बोधिसत्त्वकी । सुखावती-ब्यूहके नामसे दो पुस्तके संस्कृत पाई जाती 
हैं, एक छोटी, और .दूसरी बढ़ी । इनमेंका प्रधान प्रतिपाद्य यह है कि जो कोई 
. अमितामका गुण-कीतेन करता; है, वह,बुद्धलोकक़ो प्रास होता है। बड़ी पुस्तकके 
आरह अनुवाद चीनी भाधामें हो चुके हैं।सबसे पुराना अनुवाद ,सन्‌ 
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१४७ और ४८६ ६० के बीचका है। छोटी पुस्तक भी तीन बार अनूदित हुई 
थी । सबसे पुराना अनुवाद कुमारजीवका है जो सन्‌ ४२० ई० में हुआ था। 
चीनी अनुवादोंसे एक और तरहके ग्रन्थोंका भी पता चलता है। वे हैं अमि- 
त्तायुरध्यान- सूत्। इस अणीका एक ओर ग्रन्थ अक्षोभ्य-ब्यूह पायक्ष गया है 
जिसमे अश्लोम्य नामक बोधिसत््चका माहात्म्य वार्णेत है | इसके भी दो चीनी 
अनुवाद पाये जाते हैं | पुराना चोथी शताब्दीका है। 

इनके अतिरिक्त दाशनिक महायानसूत्र भी हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण हैं प्रशापार- 
मिताएं | इनका प्रतिपाद्य विषय है बोधिसत्त्की ६ प्रकारकी पारमिता या 
पूर्णता ओर विशेष भावसे प्रज्ञा अर्थात्‌ ज्ञानकी पूर्णता। यह पूर्णता शूल्यतांके 
ज्ञानसे होती है। नेपालमे दो प्रकारकी परस्परागत प्रसिद्धियों प्रचलित हैं । 
एकके अनुसार पहले सवा लाख *छोकोंकी प्रशापारमिता थी जो बादमें  ऋ्रमशः 
एक लाख, पचीस हज़ार, दस हज़ार ओर अन्तर्मे आठ हजार >ोकों मैं संक्षिप्त 
हुई । दूसरी प्रसिद्धिक अनुसार आठ हजारवाली प्रज्ञापारामिता ही पहली है, 
वाकी उसीपरसे क्रमशः बढ़ाई गई हैं। मारतवर्षमें बहुत अधिक प्रज्ञापारामिताएँ 
लिखी गई थीं | तिब्बत ओर चीनमें तो ये ओर भी बढ़ती ही गई | चीनी 
ओर तिब्बतीमें रम्ब्री लम्ब्री पारमिताओंके अनुवाद हैं । कई तो छाख लाख 
>छोकोंकी हैं | खूब सम्मव हैं कि अष्टताहाखिका या आठ सहख >छोकोंवाली 
प्रशापारमिता ही प्राचीन हो । रे ह 

इन पारमिताओंमे समस्त; जागतिक ब्यापारोंको माया ओर अस्तित्वहीन 
चताया गया है। यहाँ तक कि बुद्धदेव और बोधिसत्त्व भी नहीं हैं | समस्त पार- 
मिताओमें इतनी पुनरुक्ति और एकधघुश्ता है कि पढ़ते पढ़ते तबीयत ऊच जाती 
है | शायद इन लम्बी रचनाओंका कारण यह हो कि इनका पाठ करना और 
'पाठका दीर्घ काल तक चलाना संन्यासियोंका आवश्यक कर्तव्य था और काम- 
काजहीन संन्यासियोंको इन्हें बढ़ाते जानेमें ही छाभ रहा हो। कभी कभी गेर- 
बौद्ध विद्वानोंकों इस ब्यर्थंकी ऊल-जल्‍ू5 ( 'ए (88736 ) बातें ही नज़र आई 
हैं; पर इस बातको अस्वीकार नहीं ,किया जा सकता कि इनके आधारभूत 


रिद्धान्तोर्मे गहराई रही होगी। कई महायान आचार्योने, जो निश्चय ही बढ़े 
भारी भारी दार्शनिक थे--जैसे नागाजुन, असंग, वसुत्रनन्ध आदि--इन पारमि- 
त्ताओंपर टीकाएँ लिखी हैं। दुर्भाग्यवश ये टीकाएँ मूल रूपमे उपलब्ध नहीं हुई 
हूँ, केवल चीनी ओर तिब्बती अनुवांदोंसे इनके विषयमे हम जान सकते हैं । 
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चीनमें छठी शताब्दीमें एक अवतरसक सम्प्रदायका उछ्ूव हुआ | इसका 
और जापानके केगन-सम्प्रदायका सर्वमान्य सूत्र बुद्धावतंठक दे जिसकी चर्चा 
महव्युत्यत्ति नामक बौद्ध-कोपमें आती है। चीनी परम्पराके अनुसार ६ अवर्ते- 
सक सूत्र थे जिनमे सत्रसे बढ़ा १ छाख गाथाओंका था, और जो सब्रसे छोटा था 
उसमें २६००० गाथाएँ थीं। सन्‌ ४१९ ई० में छोटे अवतंसक सूतका 
अनुवाद चीनी भाषामे हुआ था। इस प्रकारका कोई अवतंसक सूत्र आजकछ 
संस्कृतमें उपलब्ध नहीं है; लेकिन एक गण्डब्यूह महायानसूत्र है जो चीनी 
अलुवादसे मिलता है। दशभूमिक या दशभूमी श्र इन्हीं अवतंसकोंका एक अंश 
माना जाता है। इनमें उन दश भूमियों या पदोंकी चर्चा है जिनसे बुद्धत्व प्राप्त 
किया जा सकता है । तिव्बती और चीनी अयुवादोंसे इन अवतंसकोंकी तरह 
एक रलनकूटका भी पता चलता है। यह सन्‌ ईंसवीकी दूसरी शतावब्दीमें चीनी 
भाषामें अनूदित हुआ था। उक्त अनुवादोंम कई परिप्रच्छा-ग्न्थोंकी भी चर्चा 
है जिनमें एक मुख्य राष्ट्रपाल-परिष्तच्छा या राष्ट्रपाल्सूत्र है। इसका अनुवाद 
चीनमें छठी शताव्दीमें हुआ था। - 


जिस प्रकार प्रज्ञापारमिताएँ झन्ववादका प्रचार करंती हैं, उठी प्रकार सद्धम- 
लकावतार-सूत्र विज्ञनवादका। विज्ञानवाद चून्यवादका ही कुछ नस्म रूप है जो 
यद्यपि जगतको वाह्यतः असत्‌ मानता है, पर आन्तरिक /अनुभूतिके निकट 
उसकी सत्ताको स्त्रीकार भी करता ६ | पंडितोंका कहना है कि उक्त अ्रन्थ एक 
हो बार नहीं लिखा गया होगा। इसमें निरतर प्रश्नेप होते रहे हैं। तीन बार यह 
चीनी भाषामें अनूदित हुआ | सबसे पहला अनुवाद गुणमद्रकने ४४३ ई० में 
किया था। उत्तरकालीन महायानसूत्रोंमिं समाधिराज डा चन्द्रप्रदीप सूत्र ओर 
सुवर्णप्रभास उल्लेख-योग्य हैं | अन्तिम पुस्तक महायानी देंझोंमें बहुत प्रचलित 
है। इसका एक छिन्न अंश मध्य-एशियामें भी पाया गेया है। इसके भी कई 
चीनी अनुवाद हुए प्राप्त प्राचीन अनुवाद पाँचवीं बतोहदीका है । 


कुछ महायानी आचाये 


हि अश्ववोष, मातुचेट और आंभ्यूरका उल्लेख पहले ही किया जा चुका दे । 
और भी कई ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपनी दार्शनिक चिन्ताओं,पअ्न्थों, टीका 
ओं और कान्योंसे संस्क्ृत-साहित्यको बंहुत समृद्ध , किया | इनमें कई एक जिनकी 
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कीर्ति भारतवर्षकी सीमा लॉब्कर सुदूर-पूर्व मे फेल गईं थी, मारतवर्षकी विशेष 
गौरवकी वस्तु है | नागाजुन, आर्यदेव, वसुबन्धु, असंग, शान्तिदेव आदि: 
पंडितोंकी लोकोत्तर प्रतिभाका गर्व आज भी यह देश औवचित्यके साथ कर 
सकता है। कुमारजीवके किये हुए चीनी अनुवाद आज चीनमें क्लासिक मानें 
जाते हैं | इन्होंने सेकढ़ों बोद्ध प्रन्थोंका चीनी भाषामेँ अनुवाद किया था। 
भारतवर्षते जाकर वहेकी भाषापर अधिकार करके अनुवाद करना आसान काम 
नहीं है | इनके सिवा अन्य अनेकों आचार्योने भी चीन और तिब्बतकीः 
भाषाम अनुवाद किये हैं । आज भारतवर्षकी खोई हुईं सम्पत्तिको सुरक्षित 
रखनेका सम्पूर्ण अेय इन परित्राजक आचायोंको ओर साथ ही चीन और 
तिव्बतके गुणश जन-समुदायको है । 

नागाजुन माध्यमिक सम्प्रदायके आचार्य थे। उन्होंने अपनी माध्यमिक कारि- 
कापर स्वयमेव अकुतो भया नामक टीका लिखी थी । भारतीय दार्शनिक ओर 
वैज्ञानिक साहित्यमें यह प्रथा खूब लोकप्रिय हुई थी | कहते हैं, नागार्जुन ही 
इस प्रथा ( कारिका और टीका दोनों लिखनेकी प्रथा ) के आदि-प्रवर्तक हैं । 
नागार्जुनके दो और “अ्रन्थ हैं, युक्तिषष्टिका और श्रीलेल । इत्सिगने दूसरेको 
भारतवर्षमें खूब प्रचलित देखा था। आये॑देव नागाजुनके शिष्य थे। इन्हींको 
काणदेव भी कहते हैं | शायद इनकी एक आभख कानी थी । इनके नामपर 
अनेक ग्रन्थ चलते हैं। सबसे प्रसिद्ध है चतुःशतक, जिसे तिब्बती अनुवादकेः 
आधारपर विश्व-मारतीके भूतपूर्व आचार्य प॑० विधुशेखर भट्टाचार्यने फिरसे 
संस्कृतमे उल्था करके सम्पादन किया है। यह माध्यमिक सम्प्रदायका प्रमाणिक 
ग्रन्थ है । इनके नामपर एक और चित्तविश्वद्धि-प्रकरण नामक ग्रन्थ भी चलता: 
है जिसके कुछ छिन्न अंश प्राप्त हुए हैं। पंडित छोग इसको इनकी रचना 
माननेमें हिचकिचाते हैं। चीनी अनुवादोंम दो ओर ग्न्थ भी इनके 
अनुवादित हैं | 

अब तक समझा जाता था कि असंग या आर्यासंग ही महायान योगाचार 
सम्प्रदायके आदि आचार्य थे। परन्तु असल्में इस सम्प्रदायके आदि आचाझे 
इलके गुरु मेत्रेय या मेत्रेयनाथ थे। यह सम्प्रदाय विज्ञानवादका ही प्रचारक 
है | अभिसम्यालंकारकारिका या अशज्ञापारमितोपदेशशासत्र मेनेयनाथकी रचना 
है । चौथी शताब्दीमे पंचविंशसाइख-प्रशञापारमिताके साथ चीनी भाषा।में इसका 
अनुवाद हो गया था। महायानसूत्रालंकार भी इन्हींका लिखा हुआ ग्रन्थ है । 
असंगदेवकी प्रसिद्ध पुस्तक योगाचारभूमिशास्र या सप्तदशभूमिशास्ञषका केवल 
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एक अँश ही मूल संस्कृत उपलब्ध हो सका है। किसी किसीने इसे भी मैनेय- 
नाथकी रचना ही कहा है; पर हुएनत्सांग तथा तिब्बती ऐतिहासिक इसे असंग- 
ईलिखित ही बताते हैं | इसके भी कई चीनी अनुवाद हुए हैं। पुराना अनुवाद 
छठी शताब्दीका है। असंगके भाई वसुबन्धुका प्रधान अन्य अमिघर्मकोश दे 
जो मूल संस्कृत नहीं पाया जा सका है। इसके भी चीनी भाषामें कई 
अनुवाद हुए, हैं | सातवीं शतान्दिमें यह अन्य इस देद्में इतना लोकप्रिय था 
के सुप्रसिद्ध कवि वाणने लिखा है कि तोते भी आपसंम इसकी चर्चा किया 
करते थे। चीन और जापानमें यह भी बौद्ध धर्मका पाव्य-अन्थ है और 
विवादास्पद-ब्यवस्थाओंके निर्णयक्रे लिए, प्रमाण माना जाता है । इस आचार्यने 
अपने भाई असंगकी मृत्युके पश्चात्‌ अनेक महायान-सुत्ञोंकी टीकाएँ लिखीं । 
तिब्बतेंप इनके नामपर और भी अनेक ग्रन्थ मिलते हैं । नागाजुन और 
आर्यदेवके सम्प्रदायकं दो और प्रसिद्ध टीकाकार हुए. : बुद्धपालछित और 
आाब्यविवेक ( भव्य )। ये दोनों क्रमश : प्रासंगिक ओर स्वतन्त्र सम्प्रदायोंके 
आचाये हैं। 
माध्यमिक और विज्ञानवादी मर्तोके समन्वयकी भी चेक हुई थी। महायान- 
अद्धोत्पाद नामक ग्न्थर्मे यही चेष्टा है। इसके कर्ता अब्वघोष माने जाते हैं । 
यह ग्रन्थ सातवीं शताब्दीमें चीनी भाषामें अनूदित हुआ था। हुएज्त्सांग जत्र 
आरतवर्षमें तीथेन्यात्राको आये थे, तो इस ग्रन्थका यहेँ प्रचार न देखकर 
उन्‍होंने फिरसे इसे संस्कृतमें उल्था करके प्रचारित किया था। दुर्भाग्यवश यह 
उल्था भी अब नहीं पाया जाता। चीनी अनुवाद, जिसपरसे हुएनत्सांगने 
पुनर्वार संस्कृत किया था, सुरक्षित है और चीन, कोरिया और जापानमें 
बहुत लोकप्रिय है । 
पॉचवीं शताब्दीमें वसुबन्धुके सम्प्रदायमें तीन बढ़े बड़े आचारये हुए. जिनके 
नाम हैं स्थिस्मति, दिछनाग और धर्मपाछ। इनमें दिड्नाग बोद्ध-न्यायके 
अतिष्ठाता कहे जाते हैं। कहते हैं कि ये महाकवि कालिदासके प्रतिद्वन्द्दी थे इसी 
सम्प्रदायम घर्मकीति और चक्रकीतिं भी नामी टीकाकार हो गये हैं। 
चन्द्रगो मिनक्रा नाम बोद्ध वैयाकरण, दाशनिक और कविके रूपमें विख्यात है । 
शान्तिदेव, जो गुजरातके राजपुन्र कहे जाते हैं, निःसन्देह बहुत उच्च कोटिके कवि 
ये। इनके तीन ग्रन्थ शिक्षासमुच्चय, सूजसम॒ुच्चय और वोधिचर्यावतार बोदाोंमें 
आसद्ध हू | आन्तिम पुस्तक ग्रात्त हुई है और वह सचमुच ही विश्व-साहित्यकी 
अमूल्य निधि है। कहते हैं कि भूसुकपाद नामक सिद्धसेये अमिन्न हैं। आठवीं 
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आताब्दिमे सुप्रतिद्ध बौद्ध आचाय शान्तिरक्षित हुए, जिनका तत्त्वसंग्रह नामक 
दाशेनिक ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ तक आते आते बोद्ध-लोत भारतवषमे 
प्रायः सूख चल्य था। ग्यारहवीं शताब्दीके अन्तमे एकमात्र उछेख-योग्य 
आचार्य अद्ययराज हुए जिन्होंने महायान और वज्रयान सम्बन्धी 
'कविताएँ लिखीं । 

माहात्म्य, स्तोत्र, घारणी ओर तंत्र 


बोद्ध माहात्म्य ओर स्तोत्र हिन्दुओंकेसे हैं। स्वयंभू-पुराणका नाम यद्यपि 
बुराण है, पर है वह एक माहात्म्य-अंथ। बोद्धोंका स्तोत्र-साहित्य काफी बड़ा है । 
सबसे अधिक स्तोत्र ताराके हैं। तारा अवलोकितेश्वरकी शक्ति और प्रज्ञा-स्वरूपा 
'हैँ। इन स्तोत्नों ओर माहात्म्योंके चिह् प्राचीन स॒त्रोंमें भी पाये जाते हैं । 
धारणी मन्त्रोंकी पुस्तकें हैं। नाना प्रकारके मन्त्र, जिनके जपसे सत्र प्रकारकी 
बाघाएँ दूर हो जादी हैं, इनमे संग्रहीत हैं। महायानसूत्नोंमें भी ये धारणिया 
पाई जाती हैं। असल्में घारणी और सूत्नोंमे कमी भी कड़ाईके साथ भेद नहीं 
किया गया । धारणियोंके नामपर सूत्र ओर सूत्रोंके नामपर धारणियों प्रायः पाई 
जाती हैं | इन धारणियोंके विचित्र मन्त्रोंका कोई अथे नहीं होता । उदाहरणार्थ 
सोपोंके मगानेका मन्त्र है, ' सर-तर सिरि-सिरि सुरु-सुरु नागानां जय-जय जिवि- 
जिवि जुब॒-जुबु _ । इसमें “ सर ? ओर “ नागानां ? सार्थक पद कहे जा सकते हैं; 
पर समूचे वाक्यमे वे भी निरयंक-से हो गये हैं। इन मन्त्रोंके जप करनेसे निर्दिष्ट 
सिद्धि लाभ होनेकी बात कही गई है। ये मन्त्र उत्तरकालीन हिन्वू-समाजमें 
बहुधा ज्योंके त्यों आ गये हैं: असलमे आन्‍्तम समयर्म बोद्ध धर्मका प्रधान 
संबल मन्त्र-तन्त्र ही रह गये थे | मन्त्रयान ओर वज्रयान बोद्ध घमेके अन्तिम 
ध्तिनिधि हैं: परन्तु ये भी धीरे धीरे शेवादि मतोमें घुल मिल गये। 
तन्‍्त्रोंकी पुस्तकें प्रायः शाक्तों जेसी ही हैं, अन्तर इतना ही है कि उनमे 
थोड़ा-बहुत बौद्धत्व बाकी है | इनमें बताया गया है कि किस विशेष सिद्धिके 
लिए. किस विशेष देवताका किस विशेष मुद्रामें ष्यान करना चाहिए। ध्यानके 
ईलिए, देवताके अंगोंका पूरा विवरण दिया गया है ओर मूर्ति-शिल्पके द्वारा इस 
प्रक्रिकको सहजबोध्य भी बनाया गया है। यह मूर्ति-शिल्प बोद्ध-तन्त्रोक़ी अमूल्य, 
देन है। इनमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदिकी विधियों भी बताई 
गई हैं ओर जपाथे मन्त्र-निर्देश भी हैं | कमी कभी अभी४ट- सिद्धिके लिए यन्जरोंका 
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विधान भी है ! ये मन्त्र अक्षरों या अंकोके रहस्यमय कोष्ठक हैं । इन्हें विशेष 
मन्त्रोंसे अमिमेत्रित करके धारण करनेसे भोतिक बाघाएँ दूर होती हैं | पंडितोंका 
अनुमान है कि तत्रोंके इस विपुल साहित्यपर शैव तत्रोका खूब प्रभाव है | 
डउपसंहार 

विश्ञाल बोद्ध-साहित्य, जिसने आघीसे अधिक दुनियाको अप्रत्यक्ष मावसे 
प्रभावित किया था ओर जिसकी अमूल्य चिन्ताएँ. अब मी अन्त मानव- 
समाजको मार्ग दिखा सकती हैं, अपने अन्तिम दिनोंमें घारणी, मंत्रों और 
यत्रोंका शिकार हो गया | वह जद्देंसे निकछा था, अन्तमें उसी विशाल हिंदूं 
वाझयमें विलीन हो गया। संसारकें इतिहासमें उसका उद्धव, प्रखार और 
विलय तीनों ही अतुलूनीय आइचर्यजनक व्यापार हैं । 


&्‌ 
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जन साहत्य 


जैनधम्मके प्रवतक या संस्कता महावीर स्वामी ( निगण्ठ नावपुत्त ) बुद्धदेवके 
पूर्ववर्ती थे | परन्तु जैन साहित्य इस समय जिस रूपमे मिलता है, उसके 
महावीरकालीन होनेमे बहुतोंको सन्देह है। जैनोंके दो प्रधान सम्प्रदाय हैं; 
इवेताम्बर और दिगम्बर। र्वेताम्बर ग्रन्थोंसे माल्म होता है कि महावीर 
स्वामीने जो उपदेश दिया था उठे उनके दो प्रधान शिष्य, इन्द्रभूति ओर 
सुधर्माने, जो गणघर कहलाते थे, ब्यवस्थित रूपसे सड्जुलित किया और वह 
समुचय-सड्डलन द्वादशाड़ी कहलाया, अर्थात्‌; उनकी समस्त वाणी वर्गीकरण 
करके बारह अज्ञोंमि विभक्त की गई । 


यद्यपि अभी तक जैन साहित्यके इतिहासकी अच्छी तरह छान-बीन नहीं 
हो पाई है ओर इससे बोद्ध साहित्यके समान जैन साहित्यका ठीक ठीक 
थ्रारस्मिक इतिहास नहीं बतलछाया जा सकता, फिर भी इवेताम्भर-दिगम्बर 
सम्प्रदायोंकी परम्परागत अनुश्वतियोंके आधारसे वह इस प्रकार मादूम होता हैः 

महावीरके निवाणकी दूसरी शताब्दीमें मगधर्म एक द्वादशवषब्यापी बड़ा 
भारी अकाल पड़ा । उस समय मोर चन्द्रगुप्त राज्य कर रहा था। अकाल्ताड़ित 
होकर आचार्य भद्रत्नाहु अपने बहुतसे शिष्योंतहित कर्णाटक देशरमें चले गये | 
जो लोग मगधमें रह गये उनके नेता स्थूछभद्र हुए। 


स्थूलभद्रको पूर्वोक्त द्वादशाड्रीके छप्त हो जानेका डर हुआ, इसीलिए उन्होंने 
महावीर-निवोणके लगभग १६० वर्ष बाद पाटलिपुत्रम श्रमण-संघकी एक सभा 
बुलाई । उन सबके सहयोगसे सम्प्रदायके मान्य तत्त्वोंका ग्यारह अड्ोंमे सड्डुलन 
किया गया। यह संग्रह 'पाठलिपुत्र-वाचना? कहलाता है। बारहवें अज्ग दिद्विवाय 
( दृष्टिवाद ) के १४ भागों मेंसे, जो कि पुब्ब॒ या पूर्व कहछाते थे, अन्तिम चार पूर्व 
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नष्ट हो चुके ये। अर्थात्‌ उन्हें सभी शिष्य प्रायः भूल गये थे; फिर भी जो 
कुछ याद था, उसका संग्रह कर लिया गया । इस सभामें भद्रबाहु उपस्थित 
नहीं थे। 
मद्रबाहुने लोटकर देखा कि उनके वापस आये हुए. दलके साथ इस दलका 
बड़ा भेद है | जो छोग मगधमें रह गये थे वे वस्त्र पहनने छगे ये; परन्तु 
भद्रवाहु और उनके शिष्य कड़ाईके साथ महावीरके नियमोका पालन करते रहें 
जान पड़ता है, यहींसे जैनोंके दो सम्प्रदाय हो गये। भद्रत्राहु और उनके शिष्य 
दिगम्बर और स्थूलभद्र और उनके शिष्य इ्वेताम्बर कहलाये। इसका परिणाम 
यह हुआ कि दिगम्बरोंने पाटलिपुज्रकी सभाद्वारा संग्रहीत अंगों और 
पूबोंको अखीकार कर दिया और कह दिया कि असली अंग-पूर्व तो छत हो 
चुके हैं। | 
कुछ समय ओर बीतनेपर जान पड़ता है कि ख्वेताम्बरोंका पूर्वोक्त संकलन 
भी अब्यवल्थित या अस्तब्यस्त हो गया और तब महावीर-निवोणकी ' छठी 
शताब्दीमें आये स्कन्दिलके आधिपत्यमें मथुरांभ फिर एक सभा की गई, और 
फिर जो कुछ बच रहा था वह सुब्यवस्थित किया गया। इस उद्धारको ' माथुरी- 
वाचना ? कहते हैं। इसके बाद महावीर-निर्वाणकी दसवीं शताब्दीके लगभग 
( सन्‌ ६० की छठी शताब्दी ) वल्लभी-नगरी (काठियावाड़ ) में एक और 
समा की गई जिसके अध्यक्ष देवधिगणि क्षमाअ्रमण हुए. जो उन दिनों सम्प्रदायके 
गणघर या नेता थे। इस सभार्म फिरसे ग्यारह अंगोंका संकलन हुआ। बारइवोँ 
अंग इष्टिवाद तो इसके पहले ही छ॒प्त हो चुका था। इस समय जो ग्यारह अंग 
उपलब्ध हूँ वे देवधिगणिके संकलन किये हुए माने जाते हैं। 
इस वर्णनसे इतना तो स्पष्ट है कि अंगोंका वर्तमान आकार छठी शताब्दीका 
है और इसलिए, इनमें निश्रय ही महावीर स्वामीके बादकी बहुत-सी बातें 
घुल-मिल गई होंगीं। फिर भी यह नहीं कहद्दा जा सकता कि इनमें प्राचीन अंग 
है ही नहीं । असलमें संग्रह और संकलन चाहे जब क्‍यों न किया जाय उसमें 
प्राचीन अंशोंका यथासंभव सुरक्षित रखा जाना ही अधिक संगत जान पड़ता 
है । और फिर वल्लमीकी सभाने पाटलिपुत्र और मथुरावाली सभाके संकलनका ही 
संस्कार या जीर्णोद्धार किया था, कुछ नया संकलन नहीं किया था। 


दिगम्बरीक मतसे भगवान्‌ महावीरकी दिब्यवाणीको अवधारण करके उनके 
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प्रथम शिष्य इन्द्रभूति ( गोतम ) गणधरने अंग-पूर्व ग्रथोंकी रचना की+ |फिर 
उन्हें अपने सधर्मा सुधर्मा ( छोहार्य ) को ओर सुधमी स्वामीने जम्बूस्वामीकों 
दिया । जम्बूस्वामीसे अन्य मुनियोने उनका अध्ययन किया । यह सब महावीर 
स्वामीके जीवन-काजरुमें हुआ । इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन 
और भद्गबाहु ये पॉच श्रुतकेवली हुए। इन्हें पूर्वोक्त अंग और पूर्बोका सम्पूर्ण 
ज्ञान था | महावीर-निवाणके ६२ वष बाद तक जम्बूस्तामीका ओर उनके १०० 
" बर्ध बाद तक भद्गभ्ाहुका समय है। अर्थात्‌ दिगम्बर शास्रोंके अनुसार महावीर- 

निर्वाणके १६२ वर्ष बाद तक अंग ओर पूर्वोका अस्तित्व रहा । 

इसके बाद वे ऋमशः छप्त होते गये ओर वीर-निर्वांग ६८३ तक एक तरहसे 
सर्वया लुप्त हो गये | अन्तिम अगधारी छोहार्य ( द्वितीय ) बतलाये गये हैं जिनकोः 
केवछ एक आचारांगका शान था | 

इसके बाद अंग ओर पूर्वोके एकदेशके शञाता ओर उस एकदेशके भी अंशेके 
जाता आचार्य हुए जिनमें सौराष्ट्रके गिरिनगरके घरसेनाचार्यका नाम उल्लेखनीय 
है। उन्हें अग्रायणीपूर्वके पंचमवस्तुगत महाकर्मप्राभ्तका शान था। इन्होंने अपने! 
आन्तिम काल्में आन्ध्रदेशसे भूतच्नलि ओर पुष्पदन्त नामक शिष्यों को बुलाकर पढ़ाया 
और तब इन शिष्योंने विक्रमकी छगमग दूसरी शताब्दीमे षट्खण्डागम तथा 
कषायप्रार्त रिद्वान्तोंकी रचना की । ये सिद्धान्त-ग्रन्थ बड़ी विशाल टीकाओके 
सहित अब तक सिर्फ कर्णाठकके मूडबिद्री नामक स्थानमे सुरक्षित थे, अन्यत्न 
कहीं नहीं थे। कुछ ही समय हुआ इनमेंसे दो टीका-अन्थ धवला और जय-धवला 
बाहर आये हैं और उनमेंसे एक वीरस्सनाचार्यक्षत धवल्ा टीकाका प्रकाशन 
आरंभ हो गया है। इस टींकाके निर्माणका समय शक संवत्‌ ७३८ है। +- 

ऐसा मादूम होता है कि रवेताम्बर-मान्य अंग-ग्रन्थ एक कालके लिखे हुए, 
नहीं हैं । संभवतः इनकी रचना महावीर-निवोणके अन्यवहित बादसे लेकर कुछ 
न कुछ देवद्धिगणिके काल तक होती रही होगी । इसका एक प्रमाण यह भी है 
कि आये सुघर्म, आये श्याम ओर भद्रबाहु आदि महावीरके परवर्ती अनेक 
आचार्य अर्गों और उपागोके रचयिता माने जाते हैं । 

# तेनेन्द्रभूतिगणिना तद्दिव्यवचोइवजुध्य तत्तेन | 

अन्थोद्नपूर्वनाम्ना प्रतिरचितों युगपदपराद्दे ॥ ६६-अश्रुतावतार 

न॑- कपायमासत सिद्धान्तकी जयघवलाका भी प्रकाशन आरंम हो गया है इसके 

सिवाय पट्खंडागमका छठा खंड मद्बंध भी छपने लगा है। ' 
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सम्पूर्ण जैनागम छह भागोंमें विभक्त है--( १ ) बारह अंग, ( २) बारह 
जवंग या उपाग, ( ३ ) दस पहुण्णा या प्रकीर्णक, (४ ) छह छेयमुत्त या 
केदसूत्र, (५) दो सूत्र ग्रथ ( ६ ) चार मूल सुत्त या मूल सूत्र । ये सभी ५७ 
आर्ष या अर्थ-मागघी ग्राकृतंम लिखे हुए हैं। कुछ आचार्योकि मतसे बारहवाँ 
अग दृष्टिवाद संस्कृतमें था | बाकी जैनसाहित्य महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्ंश और 
संस्कृतम है। 
अंग और उपांग ; 
पहला अंग आयारंग॑सुत्त या आचाराद्ज सूत्र है जो दो विस्तृत श्रुत-स्कन्धोंमें 
जैन मुनियोंके कर्तब्याकर्तव्य-आचारका निर्देश करता है। विद्वानोंके मतसे 
इसका प्रथम श्रुतस्कन्ध दूसरेसे पुराना होना चाहिए;। बोद्ध साहित्यम जिस 
प्रकार गद्य-पत्ममय रचनाएँ पाई जाती हैं, ठीक वैसी ही इसमें भी हैं। जेन 
आर वोद्ध शास्त्रोंमे जो अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है, वह यह है कि जहँ 
बौद्ध-संघके नियमोंमे बहुत कुछ ढील दिखलाई पढ़ती है, वहँ। जैन-संघके नियमों 
ओर अनुशासनोंमें बढ़ी कड़ाइकी व्यवस्था है | 
: बारह अंग ये हैं: १ आयारंग सुत्त ( आचारांग सूत्र ), २ सूर्यग्डंग 
(६ सून्नकृतांग ), ' ३ ठाणांग ( ख्थानाड़् ), ४ समवायंग ( समवायांग ); 
» भगवती वियाहपण्णति ( भगवती ब्याख्याप्रश्ति ), ६ नाया घम्मकहाओ 
4 ज्ञातृधर्मकथों; ), ७ उवासगदसाओ ( उपासकदणशाः ), ८ अन्तगडद्साओ 
4 अन्तक्ृदशाः ), ९ अणुत्तरोववाइयद्साओ ( अनुत्तरोपपातिकदशाः ), १० 
धण्हवागरणाई ( प्रश्नष्याकरणानि, ११ विवागठुय ( विपाकश्ुत ), -१२ 
दिद्विवाय ( दृष्टिवाद ) । े 
बारह उपांग ये हैं: १ उववाइय ( औपपातिक ), २ रायपसेणैइज्ज 
५ राजप्रश्नीय » हे जीवामिगम, ४ पतन्नवणा ( प्रज्ञापना ), ५ सूरपण्णात्ति 
4 सूययप्रज्ञाप्ति ), ६ जम्बुद्दीवपण्णत्ति ( जम्बूद्वीप-प्रशप्ति ), ७ चन्द-पण्णात्ति 
( चन्द्रप्रत्नप्ति ), ८ निरयावढी, ( नरकावलिका ), ९ कप्पावडंसिआओ 
६ कल्पावतासिकाः ), १० पुप्फचूलिआओ _ ( पुष्पचूलिकाः) ११ बण्हिद्साओ 
( बृण्णिदशा: ) | 5 " 
दस पडण्णा ( प्रकीणंक ) ये हैं : १ वीरमद्रलिखित -चऊसरण ( चत+- 
शरण ), २ आउरपच्चक्खाण ( आतुरभ्रत्याख्यान ), ३ भत्तपरिण्णा ( भकत- 
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पारिज्ञा ), ४ संथार (संस्तार ), ५ तंडुल-वेयालिय ( तन्दुल्बैचारिक ), ६ 
चन्दाविज्ञय ( चन्द्रवेधक ), ७ देविन्दत्थअ ( देवन्द्रस्तव ), ८ गणिविज्जा 
( गणिविद्या ), ९ महापच्चक्खाण ( महाप्रत्याख्यान ), १० वीरत्यअ 
( वीरस्तव ) |. 
छः छेदसूत्र ये हैं: ? निसीह ( निशीथ ), २ मद्दानिसीह ( महानिशींथ ), 
हे ववहार (व्यवहार ), ४ आचारदसाओो ( आचारदशाः ) ५ कप्प 
( चुहत्कद्य ), ६ पंचकप्प ( पण्चकल्प )। पंचकल्पके बदले कोई कोई 
जिनभद्ग-रचित जीयकप्प या जीतकल्पको छठा सूत्र मानते हैं । 
चार मूल सुत्त ( मूलसूत्र ) ये हैं : १ उत्तराज्ञाय ( उत्तराध्याया; ) या 
उत्तराज्ञयन- ( उत्तराध्ययन ), २ आवस्सय ( आवश्यक ), ३ दसवेयाल्य 
( दरशवेकालिक ), ४ पिण्डनिज्जाति ( पिण्डनिर्युक्ति )। तृतीय और चतु्थ मूल- 
सूत्रोंके स्थानपर कभी कभी ओहनिज्जुत्ति ( ओघनियुक्ति ) और पक्खी सुत्त 
६ पाक्षिक सूत्र ) का नाम लिया जाता है । 
दो ओर ग्रंथ इस प्रकार हैं--१ नन्दीसुत्त ( नन्दिसूत्र) और ३ अणुयो: 
गदार ( अनुयोगद्वार ) । 
इस प्रकार इन ४० ग्रन्थोंको सिद्धान्त-ग्रन्थ माना जाता है, पर कहीं कहीं इन 
अंथोंके नामोमें मतभेद भी पाया जाता है । मतभेदवाले ग्रन्थोंको भी सिद्धान्त- 
अन्थ मान लिया जाय तो उनकी संख्या सब मिलाकर ०० के आसपास होती है । 
अंगों मे साघारणतः जैन तत्त्ववाद, विरुद्धमतका खण्डन और जैन ऐतिहासिक 
कहानियाँ विद्वत हैं| अनेकोमे आचार त्रत आदिका वर्णन है | उपांगों मेैसे कई 
( नम्बर ५, ६, ७) बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । उनमें ज्योतिष, भूगोल, खगोल 
आदिका वर्णन है| सूर्यप्रशप्ति और चन्द्रप्रशष्ति ( दोनों प्रायः समान वर्णनवाले 
हैं ) संसारके ज्योतिषिक साहित्यमें अपना अद्वितीय सिद्धान्त उर्पास्थित करती 
हैं । इनके अनुसार आकाशमे दिखनेवाले ज्योतिष्क पिण्ड दो दो हैं, अर्थात्‌ दो 
सूर्य हैं, दो दो नक्षत्र । वेदाग ज्योतिषकी मौंति ये दोनों ग्रन्थ खीष्टपूर्व छठी 
शताब्दीके भारतीय ज्योतिष-विज्ञानके रेकर्ड हैं | सब्र मिलाकर जैन सिद्धान्त- 
अन्थोंमें बहुत शातव्य और महत्त्वपूर्ण सामग्री बिखरी पड़ी है, पर बोद्धसाहित्यकी 
, भेंति इस साहित्यनें अब तक देश-विदशके पण्डितोंका ध्यान आक्ृष्ट नहीं किया 
है | कारण कुछ तो इनकी , प्रतिपादन-शैलीकी झ॒ष्कता है, ओर कुछ उस 
वस्वुका अभाव जिसे आधुनिक पण्डित, निप्रात७7 7068/8४6 कहते हैं | 
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इंवेताम्बर सम्प्रदायमें चन्द्रप्रश्ञप्ति, सूर्यप्शप्ति, जम्बूद्वीपपण्णतिको उपांग माना 
है, ओर दिगम्बरोंने दृष्टिवादके पहले भद्‌ परिकर्मम इनकी गणना की है| इसी 
तरह इवेताम्बरोंके अनुसार जो सामायिक, संस्तव, बन्दना और प्रतिक्रमण 
दूसरे मूलसूत् आवश्यकके अंश विशेष हैं उन्हे दिगम्बरोंने अंग्रबाह्मके चोदह 
भेदोंमें गिनाया है | दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार ओर निशीय 
नामक ग्रन्थ भी अंगवाह्य बतलाये गये हैं। अंगोंके अतिरिक्त जो भी साहित्य 
हैं, वह सब अंगचाह्य है। अंगग्रविष्ट ओर अंगबाह्य भेद इंवेताम्बर सम्प्रदायमें 
भी माने गये हैं ओर उपांग एक तरहसे अंगबाह्य ही हैं। दिगम्बर संप्रदायमें 
उपांग भेदका उल्लेख नहीं है । ' 


परन्तु उक्त अंग ओर अंगबाह्म ग्रन्थोंके दिगम्बर सम्प्रदाय सिर्फ नाम दी 
नाम हैँ; इन नामोंका कीईं ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि वे सत्र 
नष्ट हो चुके हैं। “ ' 


दिगम्बरोंने एक दूसरे ढेंगसे भी समस्त जैनसाहित्यका वर्गीकरण करके ठसे 
चार भागेंमि विभक्त किया है; ( १) प्रथमानुयोग, जिसमें पुराण पुरुषोंके चरित 
ओर कथाग्रन्थ हैं, जैसे पद्मपुराण, हरिवंशपुराण, त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण 
( आदिपुराण ओर उत्तरपुराण )। (२) करणानुयोग, जिसमें भूगोल-खगोलका, 
चारों गतियोका और काल-विमागका वर्णन है, जैसे त्रिललोकप्रश्प्ति, तिदोकसार 
जम्बूद्दीपप्रशसि, सूर्य-चन्द्र-प्रशत्ति आदि | ( ३ ) द्ब्यानुयोग जिसमें जीव अजीव 
आदि तत्त्वोंका, पुण्य-पाप बन्ध-मोक्षका वर्णन हो, जैसे कुन्दकुन्दाचार्यके समय- 
सार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, उमास्वातिका तत्त्वार्थाघिगम आदि | (४) चरणा- 
नुयोग, जिसमे मुन्तियों और श्रावकॉके आचारका वर्णन हो,जैसे वह्केरका मूला- 
चार, आशाघरके सागार-अनगारघर्माम्रत, समन्तभद्रका रत्नकरण्ड आ्रावकाचार 
आदि | इन चार अनुयोगोंको वेद मी कहा गया है । 


दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार बारह अंग्रोंके नाम वही हैं, जो ऊपर लिखे 
गये हैं। बारहवें अंग दृष्टिवादेके पंच भेद किये हैं--१ परिकर्म, २ सूत्र, हे 
अथमानुयोग, ४ पूर्वंगत और ५ चूलिका । फिर पूवंगतके चोद भेद बतलाये 
हैं--१ उत्पादपूर्व, २ अग्रायणी, ३ वीसर्यानुप्रवाद, ४ अस्तिनास्तिग्रवाद, ५ 
>नम्रवाद, दे सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, ९ अत्याख्यान, १० 
विद्यानुमवाद, ११ कल्बाण,, १२ प्राणावाय, १३ क्रियाविशाल और १४ लोक- 
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विन्दुसार । इन बारहों अंगोंकी रचना भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणघरोंद्वारा हुई 
बतलाई गई है | इनके अतिरिक्त जो साहित्य है वह अंगबाह्य नामसे अभिहित्त 
किया गया है। उसके चोदह भेद हैं, जिन्हें प्रकीणक कहते हैं: १ सामायिक,. 
२ संस्तव, ३ बन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ विनय, ६ कृतिकर्म, ७ दशवेकालिक, . 
८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पब्यवहार, १० कल्पाकल्प, ११ महाकरूप, १२ पुण्डरीक, 
१२ महापुण्डरोक, १४ निशीथ | इन प्रकीणंकोंके स्वयिता आरातीय भुनि 
बतलाये गये हैं जो अंग-पूर्वोंकि एकदेशके ज्ञाता थे । 


सिद्धान्तोत्तर साहित्य 


देवधिगणिके सिद्धान्त-ग्रन्थ संकलनके पहलेस ही जैन आचार्योंके ग्रन्थ 
लिखनेका प्रमाण पाया जाता है । सिद्धान्त-ग्रन्थों में कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें निश्चित 
रूपसे किसी आचार्यकी कृति कहा जा सकता है। बादर्भ तो ऐसे ग्रन्थोंकी भरमार 
हो गइ | साधाणतः ये ग्रंथ जैन ग्राकृतमें लिखे जाते रहे, पर संस्कृत भाषाने भी 
सन्‌ इंसवीके बाद प्रवेश पाया | कई जैन आचार्योने संस्कृत भाषापर भी 
अधिकार कर लिया, फिर भी प्राकृत ओर अपभ्रशको त्यागा नहीं गया | 
सस्कृतकों थी लोक-सुरूम बनानेकी चेष्टा की गई | यह पहले ही बताया गया है 
कि भद्रबाहु महावीर स्वामीके निर्वाणकी दूसरी शताब्दीमें वर्तमान थे। कल्पसूत्र 
उन्हींका लिखा हुआ कहा जाता है। दिगम्बर लोग एक और भद्गबाहुकी चर्चा 
करते हैं जो सन्‌ ईसबीसे १२ वर्ष पहले हुए थे। यह कहना कठिन है कि कल्प-- 
सूत्र किस भद्रच्राहुकी रचना है। कुन्दकुन्दन प्राकृतमें ही अन्थ लिखे हैं। इनके- 
सिवाय उमास्वामी या उमास्वाति, वद्धकेर, सिद्धसेन दिवाकर, विमलसूरि, पालित्त, 
आदि आचार्य सन्‌ इंसवीके कुछ आगे-पीछे उत्पन्न हुए, जिनमेंस कई दोनों 
सम्प्रदायोर्में समान भावसे आहत हैं । पॉचवीं शताब्दीके बाद एक प्रापिद्ध 
दाशनिक ओर वेयाकरण हुए जिन्हें देवनन्दि ( पूज्यपाद ) कहते हैं ॥! 
सातवीं-आठवीं शताब्दी दशशनके इतिहासमें अपनी उज्ज्वल आभा छोड़: 
गई । प्रापिद्ध मीमांतक कुमारिल भट्ठका जन्म इन्हीं शताब्दियोंमें हुआ, जिन्होंनेः 
बोद्ध ओर जैन आचारयी ( विशेषकर समन्तभद्र और अकल्ंक ) पर कहु 
आक्रमण किया तथा बढदलेमें जैन आचायों ( विशेष रूपसे प्रभाचन्द्र और 


विद्यानन्द )द्वारा प्रत्याक्रमण पाया। इन्हीं शताब्दियोंमें सुप्रसिद्ध आचार्य शंकर 
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स्वामी हुए जिन्होंने अद्वत वेदान्तकी प्रतिष्ठा की । इस शतान्दीमें सर्वाधिक 
अतिभाशाली जैन आचार्य हरिमद्र हुए जो ब्राह्मणबंशमे उत्पन्न होकर समस्त 
ब्राह्मण शास्त्रोंके अध्ययनके बाद जैन हुए थे। इनके लिखे हुए ८८ अन्य ग्राप्त 
हुए हैं जिनमे बहुतसे छप चुके हैं। 


बारहवीं शताब्दीमे प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्रका प्रादुभाव हुआ । इन्होंने 
दर्शन, व्याकरण और काब्य तीनोंमें समान भावसे कलम चलाई | इन नाना 
विबयोंमे, नाना भाषाओं में ओर नाना मतोंमि अगाघ पांडित्य प्राप्त करनेके 
कारण इन्हें शिष्यमण्डली * कलिकाल्सवेशञ ? कहा करती थी। इस शताब्दीम और 
इसके बाद भी जैनग्रन्थों ओर टीकाओंकी बाढ़-छी आ गई | इन दिनोंकी लिखी ' 
हुई सिद्धान्त-ग्रथोंकी अनेक टीकाएँ. बहुत ही महत्त्वपूर्ण हें | असलम यह युग 
ही टीकाओंका था; भारतीय मनीषा सर्वत्र टीकामें ब्यस्त थी । 


विमल्सूरिका पठमचरिय ( पद्मचरित ) नामक ग्राकृत काव्य, जो शायद सन्‌ 
इंसबीके आरम्भकाल्में लिखा गया था, काफी मनोरंजक है। इसमें रामकी कथा 
है जो हिन्दुओंकी रामायणंस बहुत भिन्न है | ग्रन्थमें वाल्मीकिको मिथ्यावादी 
कहा गया है। इसपरसे यह अनुमान करना असंगत नहीं कि कविने वाल्मीकिकी 
शुमायणको देखा था | दशरथकी तीन रानियोंमें कौशल्याके स्थानपर अपराजिता 
नाम है जो पद्म या रामकी माता थीं | दशरथके बढ़े माह थे अनन्तरथ। ये 
जैन साधु हो गये थे, इसीलिए, दशरथको राज्य लेना पड़ा। जनकने अपनी कन्या 
सीताको रामसे व्याहनेका इसलिए, विचार किया था कि राम (पद्म ) ने म्ल्च्छोंके 
विरुद्ध जनककी सहायता की थी ।-परन्तु विद्याघर लोग झगड़ पड़े कि सीता 
पहलसे उनके राजकुमार चन्द्रगतिकी वाग्दत्ता थी। इसी झगड़ेको मिटानेके लिए, 
घनुषवाली स्वयंवर सभा हुई थी | अन्तम दशरथ जैन भिशक्षु हो गये । भरतकी 
भी यही इच्छा थी, पर राम ओर केकेयीके आग्रहसे वे तबतकके लिए राज्य 
सभालनेको प्रस्तुत हो गये जबतक पद्म ( राम ) न छोट आवबे | आंगकी कथा 


प्रायः सब वही है। अन्त रामको निर्वाण ग्राप्त होता है। यहाँ. राम संपूर्ण जेन 
'चातावरणमें पले हैं । ह 


सन्‌ ६७० में रविषेणने संस्कृतमें जो पद्मचरित लिखा वह विमलके ग्राकृत 
पठमचारेयका प्रायः संस्कृत रूपान्तर या अनुवाद है। गुणभद्र भदनन्‍्तके उत्तर- 
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पुराणके ६८ वे पर्वमें ओर हेमचन्द्रके निषष्टिशछाका-पुरुष चरितके ७ वे पर्व 
भी यह कथा है । हेमचन्द्रकी कृतिको जैन-रामायण भी कहते हैं। रामायणकी' 
भोति महामारतकी कथा भी जैन ग्रंथोमें बार बार आईं है। सबसे पुराना 
संघदास गणिका वसुदेवहिण्डी नामक विशाल ग्रंथ प्राकृत भाषामें है आरे 
संस्कृतमेँ शायद पुन्ना>संघके आचाय जिनसेनका ६६ सर्गी हरिवेशपुराण है। 
सकलकीतिं आदि ओर भी अनेक विद्वानोने हरिवंशपुराण छिखे हैं । इसी 
तरह १२००६ ० में मल्धारि देवप्रभसूरिने पाण्डबचरित नामक एक काच्यः 
लिखा था जो महाभारतका संक्षिप्त रूप है | १६ वीं शताब्दीम शुभचन्द्रने एक. 
पाण्डवपुराण, जिसे जेन महामारत भी कहते हैं, लिखा था। अपम्रंश भाषामें 
तो महापुराण, हरिवगपुराण, पद्मपुराण, स्वयंभु पुष्पदेत आदि अनेक कवियोने 
लिखे हैं। 

जैन पुराणोके मूल प्रतिपाद्य विषय ६३ महापुरुषोंके चरित्र हैं। इनमे २४ 
तीर्थद्डर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव है । इन 
चरित्रोके आधारपर लिखे गये ग्र्थोंकी दिगंबर छोग साधारणतः “ पुराण ? कहते 
हैं ओर अ्रताम्बर लोग “ चरित ?। पुराणोम सबसे पुराना जिषष्टिलक्षणमद्ापुराण 
( संक्षेपमें मह्पुराण ) है जिसके आदिपुराण और उत्तरपुराण, ऐसे दो भाग 
हैं । आदिपुराणके अंतिम पॉच अध्यायोको छोड़कर बाकीक लेखक जिनसेन' 
( पंचस्तृपान्वथ्री ) हैं तथा अंतिम पॉच अध्याय और समूचा उत्तरपुराण उनके: 
शिष्य गुणभद्रका लिखा हुआ है। पुराणोंकी कथाएँ बहुधा राजा श्रेणिक ( विस्चि- 
सार ) के ग्रश्न करनेपर गोतम गणधरद्वारा कहछाई गई हैं । महापुराणका 
रचनाकाल शायद सन्‌ ईसवीकी नवीं शताब्दी है । इन पुराणोंसे मिलते हुए. 
अताम्बर चरितोंमें सबस असिद्ध हे हेमचन्द्रका त्रिषष्टिशछाकापुरुषचरित, जिसे 
आचायरयने स्वये महकाब्य कहा है। इस अंशकी बहुत-ती कहद्दानियों थूरोपि- 
यनोंके मतसे विश्व-साहित्यमे स्थान पाने योग्य ह। बीरनन्दिका चन्द्रप्रमचरित, 
बादिराजका पाइर्बनाथचरित, हस्चिन्द्रका धमशर्माम्युदय, धनंजयका ह्विसन्धान, 
वाग्मटका नेमिनिर्वाण, अमयंदवका जयन्तविजय, मुनिचन्द्रका शान्तिनाथचरित, 
आदि उच्च कोटिके महाकाब्य हैं । ऐसे भी चरित हैं जो ६३ पुराणपुरुषोंके 
अतिरिक्त अन्य प्रद्यम्न, नागकुमार, वराग, यशोघर, जीवंघर, जम्बूस्वामी, 
जिनदत्त, श्रीपाल आदि मद्दात्माओंके हैं ओर इनकी संख्या कापी अधिक है। 
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क्षुद्रकथ परिचयमें सबका नाम देना भी मुश्किल है । नाना दृष्टियोंसे, विशेषकर 
जनसाधासणके जीवनके सम्बन्धमें जाननेके लिए इन ग्रंथोंका बहुत महत्त्व है । 

जैन आचार्योने नाटक भी लिखे हैं जिनमेके अधिकांश असाम्प्रदायिक हैं । 
हेमचन्द्राचारयके शिष्य रामचन्द्रसूरिके कई नाटक हैं । नलविल्यस, सत्यहरिश्चन्द्र, 
कौमुदी मित्रानन्द, राघवास्युदय, निर्भय-भीम-ब्यायोग आदि नाटक प्रसिद्ध 
हूँ । कहते हैं, इन्होंने १०० अकरण-गन्यथ लिख थे । विजयपालके द्रोपदी- 
स्वयंवर, हस्तिमल्‍लके विक्रान्त-कोरव ओर सुभद्राइरणमें भी महाभारतीय 
कथाओंको नाटकका रूप दिया गया है। हस्तिमल्लिने रामायणकी कथाका 
आश्रय लेकर मैथिलीकल्याण और अंजनापवनंजब नामक दो और नाटक 
लिखे हैं। यश श्रन्द्रका मुद्रित-कुमरद्चन्द्र एक साम्प्रदायिक नाटक है जिसमें 
कुम्रुदचन्द्र नामक दिगम्बर पंडितका अश्रेतांचर पंडितसे पराजित होना वर्णन 
किया गया है (११२४ ६०)। वादिचन्द्रसूरिका ज्ञानसूमोंदय श्रीकृष्ण मिश्रके 
सुप्रसिद्ध ' प्रबोध-चन्द्रोदय ” नाटकके दद्भका, एक तरहसे उसके उत्तर रूपमे 
लिखा हुआ, नाठक है। जयसिंहका हम्मीर-मद-मर्दन ऐतिहासिक नाठक है । 
सन्‌ १२०३ ई० के आसपास यशःपालने मोहराज-पराजय नामक रूपक लिखा 
था । मेषप्रभाचार्यका धर्माम्युद्य काफी मशहूर है । 

काब्य-नाठकोके सिवा जैन कवियोंने हिन्दू और बोद्ध आचायोंकी भाँति एक 
बहुत बढ़े स्तोत्र-साहित्यकी भी रचना की है। नीति-अन्थोंकी भी जैनसाहित्यमें 
कप्ती नहीं है। राष्ट्रकूट अमोघवर्षकी अक्षोत्तर-रत्नमालाको ब्राह्मण, बौद्ध ओर 
जैन सभी अपनी सम्पत्ति मानते हैं। इसके सिवाय प्राकृत ओर संस्क्ृतमें जैन 
यण्डितोंके लिखे हुए विविध नीतिग्रन्थ बहुत अधिक हैं। दिगम्बर आचार्य 
अमितगतिके सुभाषितरत्नसन्दोह, योगसार ओर घम्मपरीक्षा (१०९३) महत्त्व- 
पूर्ण अन्थ हैं। इन अ्न्थोंमें समी जैन-प्रिय विषय हैं: वेराग्य, स््री-निन्दा, 
ब्राह्मण-निन्दा, त्याग इत्यादि। हेमचन्द्रका योगशासत्र ओर शुमचन्‍्द्रका ज्ञानार्णव 
बहुत छोकप्रिय ग्रंथ हैं। और भी अनेक नीतिग्रन्थ हैं जिनमें सोमग्रभके कुमार- 
बाल्प्रतित्रेष, सूक्तिप्क्तावली और शुद्भाखेराग्यतरद्धिणी, चारित्रयुन्द्रका 
शीलदूत (१४२० ई०), समयसुन्दरकी गाथासाइसी (१६३० ई०) अिद्ध हैं । 

लेकिन जैन आचार्योका सबसे महत्त्वपूर्ण अग हैं उनकी दार्शनिक सैद्धान्तिक 
उक्तियों | यह जानी हुईं बात है कि इन पण्डितोंने न्‍्यायशासत्रको पूर्णतातक 
यहुँचानेमे बहुत बढ़ा काम किया है | इनमें सबते प्राचीन आचार्य जो दोनों 
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सम्प्रदायोंमें आहत होते हैं, समन्तभन्द्र और सिद्धसेन हैं। कुन्दकुन्द, 
अमृतचन्द्र, कार्तिकेव स्वामी, उमास्वाति, देवनन्दि, अकलंक, प्रभाचन्द, 
वाद्रिज, सोमदेव, आशाधर आदि दिगंबर आचायोंने भारतीय चिन्ताधाराको 
बहुत अधिक समृद्ध किया है। इसी प्रकार खेताम्बर आचार्योमे हरिभद्र, 
मह्लवादी, वादिदेवसूरि, मछिषेण, अभयदेव, हेमचन्द्र, यशोविजय आदिने 
जैनदर्शनपर महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं जो निश्चित रूपसे भारतीय पाण्डित्यका' 
भूषण हैं। इन दाशनिक ग्रन्थोंके सिवाय जैन सम्प्रदायके बाइर नाना क्षेत्रोमे 
जैसे काब्य, नाटक, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, कोष, अलंकार, गणितः 
और राजनीति आदि विषयोंपर भी जैन आचार्योने लिखा है। बोद्धोंकी 
अपेक्षा वे इस क्षमर्में अधिक असाम्प्रदायिक हैं। फिर गुजराती, हिन्दी, 
राजस्थानी, तेलगु, तामिल ओर विशेषरूपसे कन्नढ़ी साहित्यमे मी उनका दान 
अत्यधिक है । कनडी साहित्यपर तो इंसाका तेरहवीं शताब्दी तक जैनोंका 
एकाधिपत्य रहा है । कनडीके उपलब्ध साहित्यके लगभग दो तिहाई अन्थ जैन 
विद्वानोंके रचे हुए. हूँ | इस प्रकार भारतीय चिन्ताकी समृद्धिम यह सम्प्रदाक 
बहुत मदत्त्वपूण है | 


््‌ 
कवि-प्रसिद्धियां 


१ कवि-समय और काव्य-समय 


“ कवि-समय ” शब्दका अर्थ है कवियोंका आचार या सम्प्रदाय | इस शब्दकाः 
प्रयोग सबसे पहले राजशेखरने किया था। उनका मतलब यह था कि यद्यफि 
देश-काल आदिके विरुद्ध विषयोंका वर्णन करना कवित्वका दोष है, तथापि कुछ 
ऐसी बातें कविजन परम्परासे वर्णन करते आये हैं जिन्हें निर्देष मान लेना 
डचित है। 'कवि-समय” शब्दसे मिल्ता-जुलता एक ओर शब्द अलंकार-शास्रमें' 
प्रयुक्त हुआ है, वह है 'काव्य-समय?। इस शब्दका प्रथम, ओर शायद अन्तिम, 
भी, प्रयोग वामनके “अलछंकार-सूत्र ” में पाया जाता है। (€ काब्यालंकार-सूछ' 
५-१ ) किन्तु इन दोनों शब्दोंके प्रयोग अलग अलग अर्थोर्में हुए हैं। वामनके 
मतंस छोक-शास्त्रके विरुद्ध अर्थोका प्रयोग ही काब्य-समय है। इसका अन्तर्भाव 
बादके किये हुए आलंकारिकोंके दोष-प्रकरणमें हो जाता है। भामह ओर दण्डीने: 
€ काव्य-समय * शब्दका अयोग नहीं' किया है, परन्ठु दोष ? शब्दसे उनका भी 
अमिप्राय, देश, काल, कला, न्याय और आगमका विरोधी और प्रतिशा, हेतु 
ओर दृष्टान्तसे हीन होना है। ( भामह ४-२ ) राजशेखर यह ठो मानते हैं कि 
अशास्रीय ओर अलोकिक अर्थोौका निबन्धन दोष है, पर उनका कहना यह है 
कि प्राचीन कालके कवि परम्परासे जिन बातोंका वर्णन करते आ रहे हैं, आजः 
इस काल ओर इस देशमें वे बातें नहीं मिलती तो भी उन्हं हम दोष नहीं कह 
सकते, जब कि शास्त्र अनन्त हैं, काल अनन्त है ओर देश भी अनन्त हैं। इस-- 
लिए, छोक ओर शास्त्रविरोधी वे द्वी बातें कविन्‍समयके अन्तर्गत आती हैं जिन्हें 
प्राचीन कालके पंडित सहखशाख वेदोंका अवगाइन करके, शास्त्रोंका अवबोछः 
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करके, देशान्तर ओर द्वीपान्तरका परिभ्रमण करके निश्चित कर गये हैं । 
देश-काल्वश उनका यदि व्यतिक्रम हो भी गया हो तो उन्हें अस्वीकार नहीं 
करना चाहिए,। 

काव्यमीमांसाके देखनेसे इस बात॑म कोई सन्देह नहीं रह जाता कि राजशेखर 
स्वयं प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षक थे ओर उनके मतसे प्राकृतिक निरीक्षणका अभाव 
कविका महान्‌ दोष था। उन्होने स्पष्ट ही कहा है कि जो कवि अनुसंधान नहीं 
करता, उसके गुण मी दोष हो जांते हैं और जो सावधान रहता है, उसके दोष 
भी गुण हो जांते हैं। ( काव्यमीमांसा अ० १८ ) कान्यमें इसी निरीक्षणको 
प्रदत्त करनेके लिए, उन्होंने काब्य-मीमांसामें देश-कालविभागकी सुंदर अवतारणा 
की है | कविसमयवाल्ता अध्याय उनके अनुसन्धानका ही फल है। कवियोंके 
काब्यमें जो कविसमय सुप्तकी तरह पड़ा हुआ था, उसे उन्होंने यथाबुद्धि जगा 
दिया। ( काव्यमीमांता अ० १६ ए० ८९ ) बादके आलकारिकोंमेंसे कितनोंदीने 
आँख मूँद कर उनका अनुकरण किया दे। इनमें अजितसेनका अलंकार-चिन्तामगि 
( प्रृ० ७-८ ), अमरकी काव्य-कब्पल्ताबृत्ति ( द्वितीय प्रतान; पु० ३०-३१ ) 
ओर देवेश्वरकी कवि-कल्पलछता (पृ० ४०-४२) उछेखयोग्य है । केशव मिश्रका 
अआअलड्ढडारशेखर इस दिशामें यद्यपि राजशेखरके ग्रदर्शित मार्गपर ही चलता है, 
चर उसमें अनेक अन्य विषयोंका भी समावेश है | राम तर्कवागीशने साहित्य- 
दर्पणकी टीकार्मे हूबहू अलंकारशेखरकी बातें ही उद्घृत कर दी हैं । 

साहित्यदर्पणके दोषप्रकरणमें विश्वनाथने भी कवि-समय (आख्यात ) का 
उछेख किया है। (साहित्यदपण ७-२३, २४,, २०) इसकी और काब्यमीमांसाकी 
प्रायः सभी बातें मिलती हैं । पर कुछ विशेष बातें भी हैं। विश्वनाथने शायद 
सर्वश्रथम कविसमयके प्रसद्डमे बक्षदोहदका उछेख किया है। इसके बाद 


अलंकारेखरम केशव मिश्रने भो अशोक और बकुलके दोहदोंको कविसमयके 
अन्तगंत स्वीकार किया है। 


२ दृक्ष-दोहद " 

“दोहद! शब्दका अथ गर्भवतीकी इच्छा है। कहा गया है कि यह शब्द 'दो्द” 
झआव्दका, जिसका अर्थ इसीसे मिलता हे, प्राकृत रूप है। कालक्रमस यह प्राकृत 
झब्द्ही संस्क्ृतभाषामें गीत हो गया। इक्षके साथ 'दोहद? शब्द पुष्पोद्गमके 
अथर्मे प्रयुक्त होता है। शब्दाणवके अनुसार कुशल व्यक्तियों द्वारा तरू-गुल्म-छता 
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प्रभतिमें जिन द्वव्यो और क्रियाओंसे अकाल्में ही पुष्पोद्गम कराया जाता है, उसे 
दोहद कहते हैं। (मेघदूत २-१७ पर मल्लि-टीका ), नेषधीय चरित, ( नै०३- 
२१ ) रघुवेश (२० ८-६२) और मेघदूतमें इसी अर्थमें इन शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है। सस्क्ृत काव्य और मूर्ति तथा चित्राशिल्पमें स््रियोंके पदाघातसे अशोक 
चुक्षके पुष्पित होनेकी बहुत चर्चा है। इसके बाद बकुछ वुक्षके दोहदका उल्लेख 
है। बकुल स्त्रियोंकी मुख-मदिरासे सिंचकर पुष्पित हो जाता है। कालिदासके 
ग्रंथोंमि अशोक ओर बकुछ इन दो वृक्षोंके दोहदका ही उल्लेख है | मल्लिनाथने 
मेघदूत २-१७ की टीकामें अशोक ओर बकुलके अतिरिक्त अन्य कई वृक्षोके 
दोहदकी भी उल्लेख किया है ।इस इलोकमे ख््रीके विभिन्न अंगों और क्रियाओं- 
के संस्प्शसे प्रियंगु, बकुछ, अशोक, तिलक, कुरबक, मन्दार, चम्पक, आम; 
नमेरु ओर कर्णिकारके पुष्पित होनेकी बात है (तत्‌ तत्‌ प्रकरण देखिए) | इस 
वुक्षदोहदकी मल्लिनाथ “ कवि-असिद्धि ? कहते हैं, पर काब्यमीमांसा या उसके 
अनुयायी अन्थोंमे वुक्षदोहद सम्बन्धी “कवि-समय ? की बिल्कुछ चर्चा नहीं 
हैं। केवल साहित्य-दर्पण ओर अलड्ढार-शेखर अशोक ओर बकुल्म्बन्धी कवि- 
असिद्धियोंका उल्लेख करते हैँ। काब्यमीमांसामे कवि-समयके प्रकरणमे वृक्षदो 

हृदका उल्लेख न होनेपर भी उसी ग्रन्थत अशोक, बकुल, तिछक और कुरवक- 
सम्बन्धी प्रसिद्धियोंका समर्थन होता है | जान पड़ता है कि राजशेखर इस 
बातको देश-कालविरुद्ध नहीं मानते थे | मह्लिनाथने कुमारसंभव, (३, २६)की 
डीकामें अन्यत्र वृक्षदोहद-सबंधी कविप्रसिद्धियोके प्रसड्भमें उपयुक्त चार बृक्षोंका 

चर्चापरक एक संग्रहश्लोक उद्धृत किया है| ऐसा जान पड़ता है कि राजशेखरको 


१ काव्यमीमांसाके तेरहवें अध्यायमें ये दो इलोक उद्धृत हैँ--- 


कुरवक कुज्राघात-क्रीड़ारसेन विय्युज्यसे | 
बकुकविटपिन स्मतैव्यं ते मुखासवसेचनम्‌ || 
चरणुघटनाशून्ये! यास्यस्यशेक सशेकता- 
मिंति निजमपुरतागे यस्य द्विषां जगठुःद्धियः ॥ 
प्रखमदिरिया पादन्यासेविलास-विले|किते- 
वेकुकविट्पी रक्तएशोकस्तथा तिलकदुमः ॥ 
जलनिधितर्गीकान्तराणां ऋमात्‌ ककुमां जये | 
क्षमिति गमिता यद्वग्योभिविकासमहोत्सवम || 


श्श्८ हिन्दी साधित्यकी भ्रुमिका 





इसी संग्रहन्‍छोकसे परिचय था। जो हो, सम्झत साहित्यर्म पल्दाददसबंधों 
प्रसिद्धियों में इन चार बुक्षोकी ही विशेष रुपमें चर्चा है। मूर्तियों और मित्ति- 
चित्रों आदिम केबल अश्ोकका पृष्पोदगम ही चित्रित मिल्सा है (दे* शीपक 
3)। अन्य वक्षोके दोदद इम देखनेकों नहीं मिछे। केबल एक सिम देखकर 
तिलकका सन्देह होता दे | उपयुक्त स्थलपर इसकी चचचो की जायगी + 
३ चृक्ष-दोहदका मुस्ड 

वु्ठदोहद भारतीय साहित्य ओर शिव्यम॑ एक विचित्त चीज है | शसका रहस्य 
अतीतक़े घुघले प्रकाशर्म आच्छन्न है । आगे इसे समझनेकी चेष्टा की जा रद्दी है! 

इस रहस्यको समझनेके लिए. एक विस्यृत इतिद्ासपर घेमके साथ इृश्पित्त 
करना होगा | विक्रमके सेकटों वर्ष पहले भारतवर्ष एक समृद्ध आर्यतर सम्बता 
बतंमान थी। आयोकी राजनीतिक ओर भापा-सम्बन्धी त्रिजयके बाद यह जाति 
भी धीरे धीरे उनकी छत्रछयाके अन्दर आ गई । पर इसके पहले आयेकि साथ 
इसका पर्याप्त संघर्ष हुआ होगा। राजनीतिक दृष्टिसे इसकी विजय हुई हो या 
पराजय, परन्तु भारती१ साहित्य ओर शिल्परर इस जातिने अपनी ऐसी अमिट 
छाप लगा दी हे कि हजारों वर्षकी निरन्तर उपेक्षाकें बाद भी वह अपने सम्पूर्ण 
रस-सोन्दर्यके साथ जीवित है| इमारा मतल्ब यक्षो और नागरसि है । 


आयद यूरोपियन पेडितोंमें फर्गुतनने ही पहले पहल विद्गत्तांक साथ यक्षों ओर 
नागोंके ऐतिहासिक ओर सांस्क्ृतिक महृत्वकी ओर पंडित-मंडलीका ध्यान आइृष्ट 
किया । अपनी पुस्तक 'ट्री ऐण्ड सर्पण्ट वरणशिप” ( वुक्ष और सॉपोंकी पूजा ) में 
उन्होने कह्या कि यक्ष ओर नाग, जो क्रमशः उर्बर्ता ओर वुष्टिके देवता माने गये 
अर, एक जातिवण-हीन दस्यु या असुर जातिके उपास्य थे। क्रमशः ज्यों ज्यों 
फर्गुसनके मतकी आलोचना होने लगी त्यों त्यों नये नये रहस्य प्रकट होते गये । 
इस सिछसिलेमें दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं; बोगेल(५ ०2९) 
की “इण्डियन संपण्ट छोर! और ए.० के० कुमार स्ामीका ' यक्ष ? (दो भाग) । 
दूसरी पुस्तकर्म प्राचीन साहित्य ओर मूर्ति-शिल्पके विस्तृत अध्ययनसे इस 





उद्चरहवें मध्यायके वसन्त-वर्णनमें यह उलोक हैं---. 


नाझिगित: कुरवकस्तिलके न दृष्टे नो ताडितश्र स॒च्शां चरणुरशेकः ५ 
फिदते न वक्त्रमछुना वकुलश्व चेत्र छित्र तथापि मदति प्रसवावकीणेः || 


कवि-प्रसिद्धियों २२५९, 


विषयको प्रकाशमें छाया गया है| 


अध्ययनोंसे इस बातका पर्याप्त खुलासा हुआ है कि वरुण नामक वैदिक 
देवताका सम्बन्ध गन्धर्बों, यक्षों, असुरों, ओर नागोंसे रहा है। स्वय॑ ऋग्वेदने 
ही ( ७-६०-२ ) वरुणको असुर कहा है। वाजसनेयी संहिता ( ३-१०२ ) में 
भी वरुण अछुरो ओर देवोपर राज्य करते उलछिखित हैं। शतपथ ब्राह्मण 
(४-३, ७-८) में वरुणकों गधर्वेका ओर सोमको अप्सराओंका राजा बताया गया 
है। उत्तरकालीन हिन्दू धर्मग्रन्थोंमे वरुणको केवछ पश्चिम दिशाका दिक्पाल 
स्वीकार किया हैं। कुबेर, जो एक युगरम वरुणके अधीन माने जाते थे, उत्तर 
दिशाके दिग्पाल माने जाने छगे। पूबंबर्ती अन्थों और विशेषकर जैन ओर 
बोड् आगमोंसे जाना जाता है कि कुषर, सोम आदि यक्षपति देवाधिदेव 
वरुणके अधीन देवता थे | बोद्ध आगमोंके अनुसार वेस्सण ( बैश्रवण--कुबेर ) 
उत्तरके, धतरद्ट (धृतराष्ट्र ) पूवके, विरूढक दक्षिणंके और विरूपक्ख 
(विरूपाक्ष) पश्चिमके दिग्पाल हैं। इनके अधीनस्थ यज्ञोंमें कुम्माण्ड, गन्धर्व, 
अप्सरस ओर नाग ये जातियों हैं जो जल बृक्षकी अधिष्ठानी देवता हैं | ऊपर 
बताये हुए चारों दिग्पालोंकी मूर्तियाँ भरहुतमे पाई गई हैं ओर उनका नाम 
देकर उन्हें यक्ख अर्थात्‌ यक्ष कद्दा गया है। किस प्रकार बादको वरुणका स्थान 
इन्द्रने ले लिया ओर किस प्रकार गन्धवे ओर अप्सराएँ वरुणके हाथसे च्युत 
होकर इन्द्रके दरबारकी गायक-गायिकाएँ: भर बनी रह गई, यह बात मनोरंजक 
होनेपर भी यहाँ अप्रासंगिक है । फिर भी, कविसमय ओर वृक्षदोहदके अध्य- 
यनमें ये बातें बहुत सहायक हैं, अतएव उनकी कुछ चर्चा करना यहाँ आवश्यक है। 


यद्यपि यक्षों और नागोंके देवता कुबेर, सोम, अप्सरस्‌ ओर अधिदेवता 
वरुण दिग्पालके रूपमे ब्राह्मण ग्रथोंमे ही स्वीकृत हो चुके थे, पर बादके साहि- 
त्यमें यक्ष ओर यक्षिणी अपदेवता समझे जाने छगे थे। उनका पुराना पद 
( जल ओर बृक्षोका अधिपतित्व ) किसी न किसी रूपमें रामायण और महा- 
भारतमें स्वीकृत है । महाभमारतमे ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं जिनमें सन्ताना- 
थिनी स्त्रियों वृक्षोंके अपदवता यक्षोंके पास सन्‍्तान-कामनासे जाती थीं। वस्थुतः 
यक्ष और यक्षिणोी मूछ रूपमे उ्॑रताके ही देवता थे । भरहुत, बोधगया, सॉंची, 
मथुरा आदिमे सन्‍्तानार्थिनी स्रियोंके इस प्रकार वुक्षक पास जाकर यक्षोंते वर 
प्राप्त करनेकी मूर्तियों बहुत अधिक पाई गई हैं। इन वृक्षोके पात अंकित प्रिया 


२३० हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


आयः नग्न उत्कीण हैं, केवल कि-देशर्म एक चौड़ी मेस्बठा पहने हुए ईं। 
वुश्म अधिकतर न्यग्रोष, प्लक्ष, अच्बत्य, उद्दम्बर आदि वृक्ष दी ड्लीण हैं । 

इन वृश्षो्मि सर्वाधिक रदस्वमय ब्क्ष अशोक है। जिस प्रकार वृक्षटरेवता 
ल्लियोंमें दोहद-संचार करते थे, उसी प्रकार सन्दरी लह्लियोकी अधिश्ठानी यल्षि- 
णियें ख््री-अंगके संस्पसे ब्रक्षोर्मे भी दोहढ-संचार फरती थीं। अग्योकप४। 
और अग्ोकाप्टमी व्रत अश्योक बृक्षकी पूजा सनन्‍्तानन्क्रामिनी होकर करनेकरा 
विधान है | चैत्र शुक्ला अप्टमीको अश्ोकड्ी आठ कोमछ पत्तियों मश्षण करनेसे 
दोहदसशार होना धर्मग्न्थोंसे स्पष्ट है ( निर्णयसिधु, निथितत्व आदि )। अशोक 
वृक्षोर्म दोहद-संचार करती हुई स्ियोकी मूर्तियाँ भारतीय शिव्यकलाकी अति- 
परिचित बात दे । मथुरा म्यूजियमंम एक ऐसी उत्कीण मूर्ति-मुरक्षित दे लिसमे 
एक यक्षिणी अशोक वृक्षकी शाखा पकड़े खड़ी दे और पादाबातसे अशोकको 
कुप्रुमित कर रही है | तंजोरके सुब्रह्मण्यम्‌ मन्दिरके द्वारपर एक यक्षिणी-मूर्ति 
अशज्योकम दोहद उत्पन्न करती हुई उत्कीर्ण है। इसका वाइन मकर दे ओर 
हाथम लीलाशक है। मथुराकी एक मकरवाइना यक्षिग्री-मूर्व आजकल लखनऊ 
म्यूज़ियममें सुरक्षित है। बह भी अशोक वृक्षमे दोइद उत्पन्न करती हुई उत्कीण 
है । एक इसी प्रकारकी मूर्ति चोस्टनकी छलित-ऋला-अदर्शनी ( म्यूजियम आफ 
फाइन आस ) में रखी हुई है । यह भी मथुरामें पाई गई थी और समयके 
हिसावसे इंसासे लगभग दो सो वर्ष पुरानी हे | सम्मवतः पुन्नाग ( तिलक १ ) 
वुक्षम दोहदोसादिनी एक मूर्ति कलकत्ता म्यूजियममे है जो भरहुतेके एक रेलिंग 
पिलरपर उत्कीण थी । इसका समय भी सन्‌ ईसवीके छगभग दो सों वर्ष पूर्व 
है । ऐसी और भी अनेक मूर्तियां नाना प्रदर्शनियोंमें सुरक्षित हैं । 


,भरहुत, साँची, मथुरा आदियें प्राप्त यक्षिणी-मूर्तियोंका शरीरगठन ओर 
वनावट देख कर इस वातर्म सन्देह् नहीं रह जाता कि ये स्त्रियों पहाड़ी जातिकी 
हैं। असलमें यक्ष और नागपूजक जातियों उत्तरकी रइनेवाली थीं। सारे उत्तर 
भारतमे प्राचीन भिल्‍्पकाये इन्हीं जातियोंकी कृतियों हैं। शुप्त कालमे जब्न कि 
भारतीय सम्बता आर्य ओर आर्येतर सम्यताओंके मेल्से नये रूपमें समृद्ध हो 
उठी, काब्य और शिल्पर्म यक्षों और नागोंका सम्पूर्ण अहण हुआ | 


४ गन्घवे, अप्लराएँ ओर कवि-प्रसिद्धियाँ 
पूर्व वैदिक युगर्मे गन्ध॒व और अप्सराएँ एकदम अपरिचित थीं। धीरे धीरे 
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उत्तर वेदिक कालमें आय लोग इन्हें «लक्ष्य करने छगे | सोम इन्हीं गन्धर्वोके 
हाथम था ( शत० ३-३-३-११ )। ऐतरेय ब्राह्मणके अनुसार यज्ञर्म इन्द्रका 
प्रतिनिधि गंधवौसे सोम क्रय करता है । कुमार स्वामीने प्रमाणपुरस्सर सिद्ध किया 
है कि गन्धर्व वृक्षोंके अधिष्ठाता और अप्सराएँ उर्वरताकी अधिष्ठात्री देवियों मानी 
जाती थीं (यशक्ष, प्रथम भाग--प०० ३९ ३३)। हम यक्ष और यक्षियोंके वृक्ष ओर 
उवरताकी अधिष्ठानी होनेकी चर्चा कर छुके हैं। असलम यक्ष और यक्षिणी और 
गंध और अप्सरा एकाथवाचक देवता हैं । झुरूम ये कुबेरके अनुचर माने 
जाते थे। पर जन्न हिन्दूधर्मम इस प्रकारकी प्रव्नत्ति आई कि आर्येतर देवताओंमें 
जो उत्तम हैं वह इन्द्रके पास होना चाहिए. ( ओर भी बादमें ये वस्तुएँ उपेन्द्र 
या विष्णुकी होने लगीं ) तो गन्धवें ओर अप्सरस तो इन्द्रके अनुचर हो गये 
ओर साधारण अर्थवाचक यक्ष और यक्षिणी कुबेरके अनुचर माने जाते रहे ) 
यहाँ एक बात कह रखना आवश्यक है कि शतपथ ब्राह्मण ( ९-४-१-२ 
और ४ ) के अनुसार गंधव और अप्सराएँ मिथुन रूपमें प्रजापतिसे उत्पन्न हुई 
थीं । उवंशीकी कहानीके प्रसंगमें शतपथमें ( ११-५-१-४ ) अप्सराओंको 
इंसिनीके रूपमें पानीमे तेरते वर्णन किया गया है। 

प्राचीन विश्वासके अनुसार वरुण समुद्रके देवता हैं, और सारी स॒ष्टि इसी 
देवाधिदेवसे उत्पन्न हुईं है । समुद्र ओर जलके देवता होनेके कारण बरुणका 
वाहन मकर है | उनकी स्त्री गोरीका वाहन भी मकर है। अम्नमिपुराण ( ५१ 
अध्याय ) में वरुणको मकरवाहन कहा गया है ओर विष्णुधरमोत्तर ( २-०२ ) 
में मकरंकेतन | बरुणका मकरवाहन होना अनेक प्राचीन मूर्तियों और चिथ्रोमें, 
अंकित है । बादामी, मैंसूर और भुवनेर्वरके लिंगराज मंद्रिकी अनेक मूर्तेये॥ 
इस बातका प्रमाण हैं । 

हरिवंश ओर भागवतके अनुसार श्रीक्ृष्णके पुत्र प्रधुम्न कामदेवके अवतार 
हैं। विष्णुधर्मोत्तर ( ३-०८ ) के अनुसार कामदेव और उनकी स्त्री रति क्रमशः 
वरुण ओर उनकी; पत्नी गौरीके अवतार हैं । यहेँ। वरुणको मकर॒वाहन न कह 
कर मकरकेतन कहा गया है। जैन आगमोंसे स्पष्ट है कि कामदेव एक यक्षाधिप 
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६ उत्तराध्ययन टीका जैकोबी पू० ३९ ) थे। वेस नगरमें झुंगका (तृतीय 
शताब्दी इंसवी-पूर्व ) का एक मकरध्वज स्तंभ तीन फुट ऊँचा पाया गया है जो 
ग्वालियर म्यूजियममे सुरक्षित हे' | बदामीम रातके साथ मकरवाहन और मकर- 
केतन काममूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पंडितोंका, इसीलिए, अनुमान है कि कामदेव और 
यक्षाधिपति वरुण मूलतः एक ही देवता हैं | और नहीं तो कमसे कम एक ही 
देवताके दो भिन्न रूप तो हैं ही ( बुद्धचरित १३-२ )। बौंद्ध मार यक्ष कामदेवका 
रूप है ही। पौराणिक आख्यानोंसे यह ग्रकट ही है कि कामदेवके प्रधान सहायक 
गंधव और अप्सराएँ हैँ | कामदेव स्वयं उर्वरता और प्रजननके देवता हैं। यश्षों 
ओर यक्षियोंका संबंध सदा ब्क्षों और जल्यञयोंसे रहा है। इसी लिए कामदेव भी 
ल्वभावतः चक्षोंके देवता सिद्ध होते हैं। वसन्‍त उनका मित्र है जो बक्षोंमे नव- 
जीवन सश्जार किया करता है, घनुष्य और बाण उनके पुष्पमय हैं । 


मकरका भारतीय संस्कृति ओर काब्यकलामें एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि 
वरुण समुद्रके अधिपति हैं ओर मकर समुद्रका प्रतीक है। जलका एक और 
अतीक है कमल | शतपथ ब्राह्मण ( ७-४-१-७ ) में जलक़ों कमछ कहा 
गया है और यह पृथ्वी उस कमलका एक दल कही गई है। प्राचीन स्ञन- 
शिल्पमें कमल्का इसीलिए, इतना प्राजुर्य है कि वह जलका और फलतः जीवनका 
प्रतीक होनेते अत्यन्त मज्जठमय समझा जाता था। कमल्ूमें ही वरुण और उनकी 
स्त्री गोरी वास करती हैं । समुद्र रत्नाछय है और वरुण समुद्राधिपति । इसीलिए 
उन्हें लद्ष्मीनिधि माना जाता था। वादे यह शब्द कुबेरका वाचक हो गया । 
मगर यह एक लक्ष्य करनेकी वात है कि समुद्रोत्पन्न छ्मीका, जो वादमें विष्णुकी 
पत्नी हुई, एक नाम वरुणानी भी है। कवि-प्रसिद्धिके अनुसार लक्ष्मी और संपद्‌ 
श्कायंक हैं ( दे० गीधंक ३१ ) और कमढू्म लक्मीका वास है । इस प्रसड्रमें 
चरुणानी शब्द काफी संकेतपूर्ण हैं *। 


यशक्ष जे कक न्‍+ 
अब यक्ष-यूज़ा और अनेक कंवि-प्रसिद्धियोंका सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । 
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वृक्षदोहदका तो यक्षपूजासे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ही, अन्यान्य बातोका भी यथेष्ट 
सम्बन्ध है । इससे यह बात काफी स्पष्ट हो जाती है कि सर्वन्न जल्ाशयोमे 
कमलका वर्णन इसलिए किया जाता है (दे० शीर्षक १९) कि कमल जल और 
जीवनका प्रतीक है | इसी प्रकार सर्वत्र जलाशयोंमें हसोंका वर्णन करना भी 
'कवियोका सम्प्रदाय है; क्‍योंकि हंध-मिथुन यक्ष ओर यक्षिणियोंके प्रतीक हैं जो 
जल ओर वृक्षोंके तथा रस और उर्वरताके देवता हैं । प्राचीन कालमें नव-बधूके 
'परिघान-दुकूलपर इंस-मिथुन अंकित हुआ करते थे । यह मंगलमय समझा जाता 
था क्योंकि हंस-मिथुन उबरता ओर रसके प्रतीक माने जाते थे। केवल काब्यमें 
ही नहीं, मन्दिरो, स्तम्मों आदिपर मी हिन्दू कलछाकारोंने सवंत्र नदी, ताछाब आर 
समुद्रमें हंस-मिथुन ओर कमल प्रचुर मात्राम अंकित किये हैं। इसी प्रकार मकरका 
वर्णन केवल समुद्रमें ही होना भी इस तरह स्पष्ट हो जाता है (दे० शीर्षक 
३२-१ ) कि मकर समुद्रका ही प्रतीक और वरुणका वाहन है। इसी तरह 
कामदेवके पुष्पमय वाणोंकी प्रसिद्धिका मूल कारण, (दे० शीषक ७-१.) लक्ष्मी 
ओऔर सम्पदकी एकता (शीषक ३१) तथा लक्ष्मीका कमछ-वास (शीष॑क १९-४) 
इत्यादि अनेक बाते स्पष्ट हो जाती. हैं | 


५ अशोक 


(१) 


कविप्रसिद्धि है कि अशोकमे फल नहीं होते । इस वुक्षके विषयमे वेद्योंमें 
मतभेद है।। पूर्वी युक्तप्रान्त ओर त्रिहारमें एक तरहके प्रलब ओर तरब्लायित 
पत्रोंवाले वुक्षकों * अशोक ? कहते हैं । इसके फठ काछे काले और गोल गोल 
होते हैं। वैद्य लोग भी इसका व्यवहार करते हूँ। पर अन्यान्य ग्रदेशके वेद्य इस 
अशोक नहीं मानते । यह असलमें अशोक है भी नहीं । सुश्रुतकी टीकाम डल्हणने 
लिखा है कि अशोकके पुष्य लोहित या छाल होते हैं। निघण्ठुकारोने इसका 
नाम रक्तपल्लव, मधु-पुष्प बताया है । इन नामोसे अनुमान होता है कि यह 
चसन्‍्तमे खिलता है, फूल सुनहरे ओर पल्लव लाल होते हैं। अर्थात्‌ वेद्यक-शास्र- 
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कारॉने दो तरहके अशोकके पुष्प लक्ष्य किये हैं, छाल और सुनहरा। रामायणमें 
अश्योक-पुष्फके अंगारस्मान स्तवकों ( गुच्छों ) का वर्णन पाया जाता है । 
राजशेखरने अपनी काव्यमीमासामें अशोकके तीन प्रकारके पुष्पोंका वर्णन किया 
है; छाछ, पीत और नील । रामायण (वाल्मीकीय) में भी नील अश्योक-पुषपोंका 
वर्णन पाया जाता है । कालिदासने सुन्दरियोंके नौ अलकरमे पिरोये अशज्योक- 
पुष्पोंका उल्लेख किया है । वसन्तकालमें, कविने बताया दे कि, केवल अशोकके 
पुष्प ही उत्तेजक नहीं हैं, उसके किसलय भी प्रियाके श्रवण-मूलमें विराजमान 
होकर मादक हो गये हैं” । उन दिनों अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग, शिरीष और 
प्रियंगुके इक्ष मांगल्य समझे जाते थे और उपवर्नों और प्रासादोंके अग्र मांग 
लगाये जाते थे । इसीलिए उस युगके कवियोंकी दृष्टि सब॒ते पहले इन वृक्षोंपर 
पड़ती थी । कालिदासको यह वृक्ष अत्यन्त प्रिय था। कुमारसम्भवर्म अशोक- 
पुष्पाभरण-धारिणी उमाके सोन्‍्दर्यका बढ़ा सुन्दर वर्णन हे” । मल्लिनायने 
अद्योककल्पसे “ एक -छोक उद्धृत करके बताया है कि अञ्ोक पुष्प दो प्रकारका 
दोता है, ब्वेत और रक्त । पहला सर्वसिद्धिदायक है और दूसरा ( छाल ) 
स्मरवद्धक है। इसीलिए कालिदासने छाल फूलका द्वी वर्णन किया है । 


यद्यपि यह वृक्ष कवियोंको इतना प्रिय रहा दे तथापि यह आश्रयक्री बात हे 
कि इसके किसलय और पुष्पके सिवा और किसी अज्जका वर्णन नहीं किया गया । 
बहुतसे कवियोंने तो साफ लिखा दे कि इसके फल नहीं होते जत्र कि असलमें 
अशोक वुक्षके फल होते हैं । फूछ इसके गुच्छाकार होते हैं। कालिदासने इन 
गुच्छोंका वर्णन किया है? "| पहले इनका रंग पके नींबूके फलके रंगका होता है 
और बादमें छाल हो जाता है। इसके पत्र-प्रान्त ईंघत्‌ तरद्भायित होते हैं । तरुणा- 
वस्थामें पत्ते लम्बे लूम्ब्र छाल रहते हैं। बादम हरे हो जाते हैं। इसके फढ़ 
छीमियोंके रूपमे होते हैं'' | ब्राण्डिसने दो तरहके अशोकोंका उल्लेख किया है' ॥ 
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एक दूसरी कविप्रसिद्धि है कि सुन्दरियोंके पदाघातसे अशोकमें पुष्प खिल 
आते हैं। राजशेखरने कविसमयके प्रसड्रण इसका कोई उछेख नहीं किया 
तथापि उनकी काव्य-मीमांसामें ही इस विश्वासके पोषक उदाहरण मिल जाते। 
हैं। मदाकवि कालिदासको इस विश्वासकी जानकारी थी। मालविकाभिमित्रके 
तृतीय अंककी सारी कथा मालविकाके पदाघातसे अशोक क्षुक्षको पुष्पित कर 
देनेकी क्रियाको केन्द्र करे रचित हुई है । कुमारसंभवर्म वसन्तका माहात्म्य 
वर्णन करते हुए. महाकविने बताया है कि अशोक स्कन्धपरसे पलृवित ओर 
कुसुमित हो गया, उसने सुन्दरियोंके आसिश्धितनू पुर चरणोंकी अपेक्षा न की | 
रत्नावछी नाटिकामें मी इस विश्वासका समर्थन पाया जाता है।। बादके कवि- 
योंने तो इसका भूरि भूरि वर्णन किया है । आलकारिकोंने यह नहीं बताया हैं 
कि अशोकपर पदाघात करते समय स्त्रीके पेरमे नूपुर रहना आवश्यक है या नहीं” 
आर न यही बताया है कि स्त्रीके किस पेरकी चोट्से अशोक वुक्षम पुष्पोद्गम 
होता है। कुमारसंभव (३-२६ ) की व्याख्यामं मछिनाथने एक छोक उद्ूघृत' 
किया है जिसमे बताया गया है कि नूपुर्के शब्दसह्दित चरणोंके आघातसे हीं 
अशोक कुसुमित होता है। मेघदूतके यश्षने मेघते अपने उद्यानके अशोक इश्षके 
वर्णनके सिलसिलेम कहा है कि वह तुम्हारी सखी ( यक्षिणी ) के वामपादका 
अभिडवाषी है”। उत्कीर्ण मूर्तियोंमें अशोकदोहद-समुत्यादिनी यक्षणियोंके वाम 
पैर ही वुक्षमं आघात देनेके लिए. उठे हुए, अंकित हैं (। राजनिषघण्डुके अनुसार 
अशोकका एक नाम वामाप्रिघातन भी है । इसमेका वामाश्रि! पद वायों चरण 
ओर 'ख्त्रीका चरण? दोनोंका वाचक हो सकता है। 


६ करणिकार 
कर्णिकार वृक्षके आगे स्त्रियां अगर नृत्य करें तो वह पुष्पित हो जाता है 


१ साहित्यदर्पण ७-२४, मेघदूत २-१७ महछिनाथ टीका, कुमारसंभव ३-२६ मछि- 
नाथकी टीका; अलंकारशेखर १५॥ २ दे० श० २ |३ मालविकाभिमित्र ३-१२। ४ कुमार- 
३-२६ | ५ रत्नावली १-१५ | ६ सुभाषितरत्नभाण्डागार पृ० ३७९५ ७ मेघदूत २-१७ £ 
< 6» हि, (४007थ%ा'8ण्नआआए, ४ ७789, 0). 0. १2. | धाएे 8, ९शच्द- 
कल्पद्ुम, प्रथम खण्ड, ५० १३७ | १० मेघदूत २-१७ पर महछिनाथकी टीका ।॥' 
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आवग्रकाशके मतसे इस बक्षके दो नाम ओर हैं, परिव्याध और पद्मोत्यल। 
लेकिन इन नामोंसे इस पुष्पके संबंधमें विशेष कुछ जाना नहीं जाता। राजनिर्ध- 
इकारके मतसे छुद्र आरग्वधको ही कर्णिकार कहते हैं। आरमग्वधको हिन्दीमे 
अमछतास कहते है । बंगालमें यह 'सोनाड गाछ” या सुनहरा वृक्ष कहलाता है। 
शान्तिनिकेतनमें आरमग्वधके वृक्ष हैं। इसके फूल पीले ओर फल लंबी लंबी कड़ी 
छीमियोके रूप होते है जिनमे पंक्तिवद्ध बीज होते हैं। वनोपधिदर्पणकारक 
मतछे कर्णिकारके ये ही लक्षण हैं | अमछतासका वृश् वैज्ञाख-जेठके महीनेमें 
'फूछता है, किन्तु छोटा अमलतास या लघु आरग्बध कुछ पहले ही फूल्ता है | 
रामायणमे वसन्त-वर्णनके अवसरपर कार्णकारके सुनहरे पुष्पोंका वर्णन मिल्ता 
है । इससे वृक्षकी यष्टिसमान आकृतिका भी आमास मिलता है | असलमे 
'कर्णिकार वृक्ष नातिस्थूछ होता है | महाकवि कालिदासने वसन्तमें कर्णिकार 
पुष्पोंकी खिलत देखा था | उनके मतसे भी कर्णिकारके फूल सुनहरे होते हैं । 
इसी प्रकार राजशेखरन वसन्तमें ही कर्णिकार वुक्षका अस्फुटित होना बताया 
है। कवियोंने कर्णिकार-पुष्पको निर्मेध कहा है । इन सत्र बातोंकों ध्यान 
रखकर विचारनेस कोई संदह नहीं रह जाता कि क्षुद्र आरगबध या छोटे 
'फूलोंवाछा अमलतास ही कर्णिकार है | ब्राडिसून इसे केसिया ( (08898 ) 
जातिका वृक्ष माना है| उनके वर्गीकरणके अनुसार यह और अशोक एक ही 
अणीके वृक्ष हैं । कालिदासने प्रायः ही कर्णिकार और अगोककी एक साथ चर्चा 
की है | उस युगमे सुन्द्रियों कभो कानमें और कभी केशर्मे कर्णिकार और 
अशोक पुष्पोंको घारण करती थीं। ऋतचुसंहारमें कानमें नवकर्णिकार-पुष्प ओर 
चंचलछ नील अलकोंमें अशोक पुष्य सुशोभित दिखता है, तो कुमारसंभवमें पाती 
नील अलकों में नवकर्णिकार-पुष्पोंको घारण किये दिखती हैं | महाकविने शायद 
इसके रगक॑ कारण ही इसमें अम्ित्वका आमास पाया था" [ 

.._ कर्णिकारका इक्ष अयत्नसम्भूत होता है और सारे भारतवर्ष तथा अ्म 
कसर हम कल 30 नकद कक आपस रिलीज कह कह! 
- * भावप्रकाश, पुष्पर्ग ४०।२ वनोपधिदर्पण ( १८३९ शक ) पृ० ७६ | ३ रा० 
४7२२१ | ४ रा० ४-३१-७३। ५ ऋतुसंहार ६-५| & कुमारसंमव इ ५३ | ७ 


“काव्यमीमासा, अध्याय १८ | ८ कुमारसंभव ३-२८ । ९ ऋतुसद्दार ६-७, कुमारसम्भव 
है-६२ | १० ऋतुसहार ६। 
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देशमें पाया जाता है; सिन्धकी घाटियों ओर पेशावरकी ओर बहुतायतसे मिलता 
है | उत्तरी हिमालयके प्रदेशों इसे चार इजार फुटकी ऊँँचाईपर फूछते देखा 
गया है। यात्रियोंने हिमालय अदेशके कर्णिकार वुक्षोके सॉद्यकी उच्छृवसित' 
प्रशंसा की है । 


हिन्दीमें जिस पुष्पको कनेर कहते हैं उससे कर्णिकारका शायद रंग-साम्यके- 
सिवा ओर कोई सम्बन्ध नहीं । 


७ कामदेव 


कामदेवके सम्बन्धर्भ कई कवि-प्रसिद्धियोँ हैं। इनको दो श्रेणियोमें विभाजित 
कर सकते हैं। पहलीमें उनके शर्त्रों-सम्बन्धी असिद्धियों हैं ओर दूसरीमें स्वर्यः 
काम-सम्बन्धी | इस प्रकार (१) कामदेवके धनुष ओर बाण पुष्पमय हैं, 
घनुषकी मौर्वी रोल्म्बमाला या अ्मर-अणीकी है, और इनके वाणोसे थ्रुवकोंका 
हृदय फट जाया करता है । (२) वे मूत भी हैं और अमूर्त भी, उनके 
ध्यजमे मत्स्य और मकर एकार्थवाचक हैं । 

(१) पौराणिक कथा है कि कामदेवको शिवने जब्र भस्म किया तो उनका 
मणिखचित घनुष पाँच टुकड़ोंमे विभक्त होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | रक्‍्मविभूषित 
पृष्ठवाला मुध्बिंध (मूठ) चम्पाका फूछ होकर पैदा हुआ, वज्र (हीरा) का बना 
हुआ नाह स्थान बकुल पुष्प हुआ; इन्द्रनील-शोमित कोटि-देश पाटल-पुष्पमें! 
परिवर्तित हो गया, नाह और मुश्टिबंधका मध्यवर्ती स्थान, जो चन्द्रकान्तः मणिकी 
प्रमासे प्रदीक्त था, जाती-पुष्प हुआ और मूठके ऊपर ओर कोटिके नीचेका हिस्सा' 
जिसमें विदुम मणि जड़ी थी, मल्लीके रूपमे पथ्वीपर पैदा हुआ । तबसे कामका 
धनुष पुष्पमय होकर ही एथ्वीपर विराजमान है। कामदेवके पुष्पमय पोच वाणोंमें 
अरबिंद (कमल). अशोक, आम, नवमल्छिका ओर नीलोत्पल हैं। किसी 
किसीके मतसे द्रावण, शोषण, तापन, मोहन और उन्मादन; या सम्मोहन, सम्र- 
द्वेगबीज, स्तंभनकारण, उन्मादन, ज्वलन ओर चेतनाहरण ये कामबाण हैं; या 
सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तंभन ये द्टी कामबाण हैं। एक ओर मत 
झह दे कि पॉच इंद्रियोंके विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गंघ ये 

१ [एकांवा 77685: ?, 258. ३ साहित्यदर्पण ७-२४। ३ काव्यमीमांसा.. 
अध्याय १६; अलंकारशेंखर १५ | ४ वामनपुराण, अध्याय ६। 
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डी पॉच कामदेवके बाण है! । 

एक पौराणिक आख्यान इस प्रकार है : ब्रद्मने संध्या नामक एक कन्याको 
उत्पन्न किया | लड़की ज्यों द्वी पैदा हुई कि ब्रद्मा और उसकी लड़की दोनोंके 
मनको कामने अपने वार्णोसे विक्षुच्व किया । इससे प्रजापति और सन्ध्या दोनों 
चहुत लज्ञित हुए। सन्ध्याने बादको घोर तप करके विष्णुत्रे बह वर मौग लिया 
कि अबले पेदा होते ही किसी आदमीको काम विश्षुब्ध न कर सके। तथ्ते 
पविष्णुने नियम कर दिया कि काम केवल युवकोंका ही मन या हृदय विद्ध कर 
सकता है ओर क्वचित्‌ कदाचित्‌ किशोर-किशोरियोंका | । कवियोंने कामके 
बाणोंसे युवक युवतियोंके हृद्यका फटना अनेक प्रकारसे वर्णन किया है। 

(२) ऊपर जो अजापति ओर संध्याक्री कह्दानी दी हुई है उसीके अनुसार 
अजापतिने कामको यह शाप दिया कि वह शिवके नेन्नामिसंभूत अग्रिम जले | 
कामदेव जत्र इस शापव॒ भस्म हुआ तो उप्तकी री रतिने कठिन तपरचरणंसे 
शिवको सन्तुष्ट किया और यह बर पाया कि काम अमूर्त भावसे दी प्राणिय्रोर्म 
'सश्रित होगा और द्वापरमे श्रोकृष्णके पुत्र॒प्रदुम्नके रूपमें मूर्त रुप अहण 
करेगा। तबसे कामके मृत और अमूत्त दोनों रूपोंका कविजन वर्णन करते आये 
हैं। यह लक्ष्य करनेकी बात है कि मूर्तियोंम काम और रतिकी मूर्तियों सर्वेत 
ताथ ही उत्कीण पाई गई हैं । 

कामदेवके ओर वरुणके तथा अन्यान्य यक्षों और यक्षिणियोंके रूपमें मकरका 
इतना अधिक ओर इतने प्रकारसे भारतीय शिल्पमें चित्रण है कि उसके विपयमें 
कुछ विशेष कहना ब्यर्थ है। बादामी, केलासनाथ, एलोरा, आदिम मकरध्वजके 
साथ काम और रतिकी मूर्तियों पाई गई हैं)। मकरकेतन और झपकेतन एकार- 
वाचक हैं, इसपरसे आनन्द खामीका अनुमान है कि शतपथ ब्राह्मण (१-८-१) का 
सींगवाला झृष और मकर एक ही बस्तु हैं"। वास्तव इस प्रकारके मकर 
उत्कीण भी हैं। सन्‌ ईसवीसे पूर्वके मकरध्वज वेसनगरमें प्राप्त हुए हैं। 

८ ऊुन्द्‌ 

कुन्दका पुष्प सफेद रंगका होता है। यह सारे मारतवर्षमे पाया जाता है | 

राध्षायणर्मे वतन्‍्तके समय इसके खिलनेका उल्लेख है” | इसके कुड्मलछ ठीक 


१ काव्यमीमांसा, अध्याय श६ | २ कालिकापुराण अध्याय १९-२२ | 


है 38682 7, ९. 28, ओर भी दे० शीर्षक ४ | ४ वही पु० ५२ । ५. रामायण 
म४ड-१-७७॥ 





जा 
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सफेद नहीं होते। मूलके पाससे पँखड़ि योंका ऊपरी भाग ईंघत्‌ रक्‍्ताभ होता है पर 
कूल विकसित होनेपर एकदम सफेद दिखाई देंता है। कवि-प्रसिद्धि है कि इसके 
कुड्मल भी सफेद होते हैं । इस संबंधमें उल्लेख-योग्य बात इतनी ही है कि 
काव्यमीमासा, कवि-कल्पलता-वृत्ति, अलंकारशेखर आदिके मतसे कुन्दके कुड्मछ 
चास्तवमें लाल होते हैं किन्तु अजितसेनके अलंकार-चिन्तामणिके अनुसार वे 
असलूमें हरित होते हैं । कविगण इसके कुड्मलको रवेत ही वर्णन करते हैं । 


5 कुमुद्‌ 


धन्वन्तरि-निघंदुके मतंसे प्चके सात भेद हैं | (पद्म-प्रकरण देखिए) कुम्रुद 
उनमेंसे एक है | उक्त निर्घठके मतसे कुमुदका ही दूसरा नाम कल्हार है । 
किन्तु अमरकोषके अनुसार सोंगन्धिक ही ( रवेत पद्म ) कल्हार कहलाता है, 
कुमुद नहीं” । भाव-प्रकाशमें भी कुमुद ओर कल्हारको अलग अलग माना है। 
भाव-प्रकाश और अमरकोष दोनोके मतसे कुमुद केवछ सफेद ही होता है लेकिन 
'कई वेद्य एक लाल कुमुदका भी वर्णन करते हैं” | डल्हणने इसका छोकनाम 
* कुइया ? कहा है । कालिदासने कुमरुदका वर्णन शरत्कालम किया हैं । 

जिस प्रकार पद्मका वर्णन सर्वत्र जलाशयोंम करना कवि-समय है, उसी प्रकार 
कुमुदका भी । केवछ दिनमे इसका विकसित होना नहीं माना जाता। भाव- 
अकाशके मतसे नाछ-पत्र आदि सर्वावयव-सम्पन्न कुछुदको कुमुदिनी कहते हैं। । 


१० कुरवक 


कुरवक स्तरियोंके आलिड्नसे पुष्पित हो जाता हैे। अमरसिंहके मतसे यह 
क्षिण्टीका एक भेद है। झिण्टी चार प्रकारकी होती है; रक्त, ब्रैत, पीत और 


१ काब्य मीमांसा अध्याय १५; अलड्भारशेखरमरीचि १५; भलड्डारचिन्तामणि पर० 
५-८; कबिकल्पलतादूत्ति २ ए० ३०-३१; कविकल्पलता पएृ० ४१। २ माघ ११-७। 
-३ वनोषधिदर्पण ए० ४०१ | ४ भमरकीष १०-३५ ५ भावश्रकाश १-१ पुष्पवर्ग | ६ अमर 
१०-३६ | ७ वनोर्षाधदर्पण पृ० ४०१॥ ८ स॒श्॒त सूत्रस्थान १३-१३ ठाका | ९ ऋतुसंद्वार 
३-२ | १० काव्यमीमांसा, अध्याय १३; अलद्भारशेखर मरीचि १५; कविकल्पलता, द्वितीय 
प्रतान श्त्यादि । ११ काव्यमीमांसा। १२ सावप्रकाश पुष्पवग १--२| १३ सेबदूत २-१७ 
पर मल्लिनाथकी टीका ओर कुमारसम्भव ३-२६ पर उन्हींकी टीका | १४ भ० ४-७५ 
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नील पुष्पोवाली । धन्वन्तरि निघदुके मतसे पीत सोरेयक (या झिण्टी) को कुर- 
ण्टक और रक्‍्तको कुरवक कहते हैं । झ्ििण्टीको हिन्दीमें कट्सरेया या पियावाता 

कहते हैँ | छाल फूछोंकी कटसरेया ही कुरवक कहलाती हैं। अमरकोपके अनुसार 
भी कुरवकके फूल छाल होते हैं। रामायणके वसन्त-वर्णनमें रक्त कुरवकोंका 
उल्लेख मिलता है' | कालिदासने श्यामावदातारुण अर्थात्‌ कालिमा सफेंदी लिए. 
हुए छाल कुरवक पुष्योंका वर्णन किया है । 


मेरे मित्र प्रो० इरिदास सित्रने, जिनको वृक्ष-विज्ञानके संत्रवर्म अच्छी चान- 
कारी है, जान्तिनिकेतनर्मे लगे हुए एक वुक्षकों कुर्बक बतछाया है। यह व 
कचनारकी जातिका है | कृदमें कुछ छोटा और जरा झाड़ीदार होता है | देखनेसे 
पहले जान पड़ता है कि कचनार ही है। वसन्तके आरम्भमें ही फूलता है, फ़ूछ 
सादे होते हैं, वृन्तके पास पपड़ियोंके किनारेपर ईपरत्‌ छालिमा होती है।इस 
पुष्यको देखकर कोविदारका स्मरण हो आता है। निर्घटुकारोंनगे कोबिदार और 
काञ्नारको एक ही पुष्प माना है। पर भावमिश्रने दोनोंका अछ्ग अल्ग पाठ 
किया है | भावमिश्रके मतसे काखनार शोणपुप्य या लाल फूलोंका होता दे 
ओर कोविदार इ्वेत पुष्पका | राजशेखरने वसन्त वर्णनके प्रतंगमे काथनार और 
कोविदारका अलग अलग वर्णन किया है'। लेकिन रामाय्णों और ऋतुसंहारमों 
कोविदार पुष्पका वर्णन शरद्‌ ऋतुरमं किया गया है। हमें ठीक नहीं माल्म कि 
कोई काझ्नार शरद्‌ ऋतुर्म खिलता है या नहीं, पर ऊपरके उद्धरणोंसे इतना 
तो स्पष्ट ही हे कि राजशेखर और मावमिश्र एक तरहका कोविदार जानते ये 
ओर वाल्मीकि और कालिदास दूसरी तरहका। हरिदास वाबूका बुक्ष भावमिश्र- 
सम्मत कोबिदार तो नहीं हैं ? अन्ततः वह कुरबक तो नहीं ही है। 


कालिदासने कुरवक पुष्प वसन्‍्त ऋतुमें-खिलते देखा था। रघुवंशमें इसका 
्‌ः ० च +> कप 
वर्णन वसन्तम आया है | मालविकामिमित्रके वसन्‍्त-वर्णनका ऊपर उल्लेख हो 
चुका है। ऊपरकी प्रसिद्धिका उल्लेख काब्य-मीमांसामे नहीं है। पर काब्य-मीमांसा- 
के उद्धृत इलोकोसे इस प्रसिद्धिका समर्थन होता है (दे० २ टि०)। मेघदूतमे 
काल्दिसके यक्षके उद्यानके असड्डमें उससे कहलवाया है कि उस उद्यानके माघवी- 
पलक असर जज अजब कल अ आई इक 40 कक 


5 रा० ४१-६१ | २ भावप्रकाश, पयुष्यवर्ग | ३ काव्य मीमासा, १५ अध्याय | 
४ रा० ४-३०-४६२ | ५ ऋतुसंहार ३-६। ८६ रघुवंश० ९-२९ | 
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मण्डपका बेड़ा कुरबकका था। मालविकाभिमित्रके अन्तिम अंकसे जान पडताः 
है कि वसन्तकी भ्रोढ़ावस्थामें कुरवकके फल गिरने लग जाते हैं । इन दो बातोंफे 
भी कुरवक पुष्पका कट्सरैया होना ही ठीक जान पढ़ता है | 
११ कोकिल 
कविसमय है कि कोकिल केवल वसन्तमें ही बोलते हैं | यह सच है किः 
ग्रीष्म ओर वर्षार्म भी कोकिल बोला करता है, पर उसके स्वरस्म जो मिठास 
वसेतम होती है, वह अन्यान्य ऋतुओं में नहीं। शरत्काल्से लेकर शिशिरतक को- 
किल ऐसा मौन रहता है कि कई वैज्ञानिकोंतकको भ्रम हो गया है कि यह पक्षी 
शीतकालमें यह देश छोड़कर अन्यत्र चला जाता है । किन्तु हिस्लरने छक्ष्य किया 
हे कि कोकिल भारतवर्षमें ही एक स्थानसे दूसरेको ऋचुओंकी सुविधाके अनुसार 
जाता आता रहता है | कुछ अत्यधिक शीतल स्थानोंको छोड़ दिया जाय तो 
प्रायः सारे भारतमे प्रायः साल भर यह पक्षी पाया जाता है ओर चुपचाप पत्रान्तरा- 
लमें छुक-छिप कर काल यापन करता है। आश्चर्यकी बात यह है कि अन्य ऋतुओं-- 
में इसका मोन शायद द्वी कभी भंग होता हो" | वसन्‍्त कालमें यह पश्नी, जत्रतकः 
गर्भाधान नहीं हो जाता, तबतक मत्तमावसे कूजन करता रहता है--- 
पुंस्कोकिकश्चुतरसासंवन मत्तः प्रियां चुम्बंति रागदृष्ट:९ 
कोकिलको कवियोंने वसन्‍्त ओर मदन दोनोंका साधन वर्णन किया है* |. 
यद्यपि आलड़ारिकॉंका यह कहना सही है कि कोकिल वसन्तके अतिरिक्त अन्य 
ऋतु भी बोलता है। पर यह और भी सही है कि वसन्तका कूजन ही अद्वितीक 
और अपूब होता है। शरतसे हेमन्त तक तो यह शायद ही कभी बोलता हो ॥ 
१५ चकोर 
चकोर चन्द्रिकाका पान करते हैं“ । अमरकोषंके टीकाकार क्षीरस्वामीने लिखा 
है कि चकोर चंद्रिकासे तृप्त होते हैं* | चकोर और मयूर एक ही जातिके पक्षी हैं ४ 
काब्योंमें जिस प्रकार मयूरके झक्लापाज्षका वर्णन पाया जाता है, उसी प्रकार 
१ माल० ५-४ | २ काब्यमीमांसा १४; अलूुकारशेखर १५, कविकल्पलता हिं० प्रतान; 
भलंकारचिन्तामणि | ३ कालिदासेर पाखी, ए०११०। ४ ४ 7607एणाक्ा' मिभा 


9800६ 0॥ [79087 2708, 7,252. ५ कालिदासेर पाखी १० ११० | ६ ऋतु- 
संदार ६। ७ आऋतुसंद्दार ६। ८ काब्यमीमांसा १४; साहित्य दपण ७-२३ ।९ अमर, ५-३० टी० |; 
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चजोरके अद्धिका-पानका वास्तविक आधार है' | पक्षितत्वशोंने लक्ष्य किया है 
कि यथपि चकोर रह रहकर दिनमें भी बोल उठता है पर सन्ध्या समय वह 
अत्यन्त मुखर हो उठता हे | इस मुखरतार्म भावुक पक्षि-मर्मजोंक्री डत्सुकताका 
फमिक्षम अनुभूत हुआ है? | 


१३ चक्रवाक-मिथुन ( चकवा-चकई ) 


यह दंस-जातिका पक्षी है | दिनमें सदा चक्रवाक जोड़ोंमें ही पाये जाते हैं । 
भारतीय भाषाओंके काब्यग्रेथ इस पक्षीके प्रणयाख्यानसे भरे पड़े हैं। कवि-सम्प्र- 
ठाय यह है कि चक्रवाक और चक्रबाकी दिनमें नदी या जलाशयके एक ही किनारे 
रखते हैँ पर रातम अलग अलग हो जाते हैं, पुरुष इस किनारे पढ़ा रह जाता है 
तो स्त्री उस किनोरे । सारी रात वियोगमें कटती है? | अग्रविश रामायणकी 
कथा है कि र्री-वियोगमें कातर रामको देखकर चक्रवाकोंने हँसी उड़ाई थी। 
परिगामवद उन्हें इस प्रकार वियुक्त होनेका अभिशाप-भमागी होना पड़ा । राज- 
आएरने इध कवि-समयके अन्तर्गत मानकर इस विश्वासकी सचाईपर संदेह किया 
हे। सुश्षतके टीकाकार उल्दहण भट्दने चक्रवाकके परिचयमें इसका निश्मावियोगी 
डॉना बताया है” | कालिदासके भ्रन्थोंसे इस विश्वासका समर्थन होता है । पौपष 
सास नदीमें तपत्थरण करती हुई पार्वती वियोगेस कातर चक्रवाक-मिथुनोंकी 
फानर पुझर सुनती हुई काल काटा करती थीं। पक्षि-विद्याके प्रसिद्ध पंडित श्री 
२ पचरण स्पह्टान लिखा है कि यद्द पक्षी भारतवर्षका स्थायी अधिवासी नहीं 
सत्र, बैशारामे यह दिमाल्यकी ओर यात्रा करता है | देखा गया है कि १०-१० 
दजार हट ऊेने पवतोऊि गतेरम यह अपना नीड़ निर्माण करता दे | उक्त विद्वानने 
पर सिक्स ओर दिमाल्यऊके पयंटन-कालमें छांगृहद ( १२६०० फूट) में इनको 
याख बरतने एन मासमे देखा था । शरत्का्लर्म थे फिर भारतवर्षको लौट अति हैं । 
वाससाझाय आर तुलखोदासके* रामायणोसे जान पढ़ता है कि यद् पक्षी वर्षा- 


कालमें अन्यत्र चला जाता है। एक अन्य जातिका चक्रवाक शरत्काल्में मारत- 
वर्ष आतठ् है ओर साल-भर अन्यन्त रहता है | 

कालिदासके रघुवंश आदि ग्रंथोंसे जान पड़ता है कि उन्होंने इस पक्षीको सारे 
भारतवषेमें देखा था। असलम यह सारे भारतवर्षमें पाया भी जाता है। चकवा- 
चकईकी वियोग-कथाकी सचाईकी अच्छी जॉच अभी नहीं हुई है | स्ठुआर्ट बेकरने 
रातमें पक्षि-मिथुनकी विद्ुक्त भावसे विचरण करते देखा था। यें एक दूसरेको 
उत्कंठाभमरी आवाजसे पुकारते-से जान पड़ते थे । कालिदासने परस्पराक्रन्दी 
चक्रवाकोंका उल्लेख किया है | हिस्लरने लिखा है कि ये पक्षी दिनमें अपने 
जोड़ेके साथ बैठकर या खड़े रहकर आराम करते हैं| दिनमें ये बहुत कम ही- 
विचरण करते हैं । अगर कहीं चले भी तो साथ ही साथ। किन्तु रातमें अछूग 
होकर आहार-चयन करते हैं | रामायणमे इनके सहचारी होकर विचरण करनेका 
उल्लेख है | रातकों शायद आहार-चयनाथथ इनका वियुक्त होना ही कविप्र- 
सिद्धिका मूल है * । 

यह पक्षी प्रधरमितः उद्धिज्जाशी है। कालिदासने इन्हूँ उत्पल-केसर भक्षण 
करते वर्णन किया है। ऋत॒प॑द्वारमें कमछ-केसर भक्षण-करते हुए और परस्पर, 
क्रन्दन करते हुए; चक्रवाकोंका वर्णन मिल्ता है । है 


१४ चन्दन 


: (१) 
कविसमयके अनुसार चन्दनमें फ़ूछ ओर फलका वर्णन नहीं होना चाहिए*। 
भावत्रकाशम रेत, पीव और रक्‍त इन तीन ग्रकारके चन्दनोंका उल्लेख है | पीत 
चन्दनकों ही कालीयक और हरिचन्दन कहा गया है। धन्वन्तरिके मतसे चन्दन 
और इ्वेतचन्दन एक द्वी चीज़ हैं। मछूय पर्वतपर जो चन्दन होता है उसे भद्रश्री 
कहते हैं। तैल्पर्ण और गोशीषे पर्वतपर भी इन्हीं पर्वेतोंके नामवाले चन्दन होते 
हैं: | बनौषधिदर्पणकार अनेक शास्त्रीय चर्चाके बाद स्थिर करते हैं कि श्वेत और 
* १ जलचारी, पु० ११०१ २ ।)पठ:8 बाते ।शं। ]]05,924,7. 7, 
40 कालिदासेर पाखीम उद्धृत। ३ कुमार० ५-२६ | ४ 0 ?0फप्रॉक्' सिध्ाते 
8602 ० का 379१3 ( 928) ?. 407. ५ रामा० ४-३०-१० | ६ 
सत्यचरण छाहम--कालिदासेर पाखी पु० १२७। ७ काव्यमीमांसा, अध्याय १३, साहित्य- 
दर्पण ७-२५, भलंकारशेखर १५, इत्यादि । ८ कर्पूरादिवर्ग १४-१६। 
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पीत चन्दन दो चीजें नहीं हैं '। चन्दनबक्षमं बहुसंख्यक छोटे प्रथमावस्थामें फीके - 
और बादको बैंगनी फूल होते हैं। फठ गोल और मखण होते हैं जो पकनेपर 
काले हो जाते हैं. । तथापि कविजन इसके फल और पुष्पका वर्णन नहीं करते । 


यद्यपि कविसमयके अनुसार चन्दनम फल-पुपष्पका वर्णन नहीं होता पर रामा- 
यणमे इसका पुष्पित होना वर्णित हैं | परवर्ती कवियोंमिसे भी किसी किसीने 
इसके फल-फूलका वर्णन किया है । 


(२) 

चन्दनके बारेमें एक दूसरी प्रसिद्धि यह दे कि वह केबछ मलय पर्वतपर ही 
होता है*। आयुर्वेदिक ग्रन्थोंके अनुसार स्थान-भेदसे पॉच प्रकारके चन्दन बताये 
गये हैं। मद्रश्नी मलयपर्वतपर होता दे; गोशीर्ष,वकर और तैलपणण इन्हीं नामोंके 
पव॑तोंपर होते हैं। वेद्द और सुक्कड़ एक ही चीज हैं; एक कच्चे कटे इक्षेत आता 
है, दूसरा स्वयंपके वृक्षसे | किसी किसीके मतसे मलयज चन्दन तथा वेद्ध आर भर 
सुकक्‍कड़ एक ही चीज हैं०। ब्राण्डिसने लिखा है कि यह वेस्टर्न पेनिन्सुलामे 
नासिकसे लेकर उत्तरी अर्काट्के क्िलोंतक अचुर परिमाणमे उत्पन्न होता है। 


वागीचोंमें छुग़ानेसे उत्तर मारतमें सहारनपुरतक उपजंते देखा गया है। इसके 
फूल फुरवरीसे जुलाइंतक खिलते रहते ६ | 


इस कवि-प्रसिद्धिका मूल शायद यह हो कि मल्यपरवतपर ही यह बहुतायतते 
होता है। राजशेखरने मल्यपवर्तकी चार विशेषताओंमेंसे एक यह बताई है कि 
इस पबेतपर सर्पवेष्टित चन्दनके वक्ष होते हैं* | इस पर्वतपरके नीम, कुटज आदि 
वक्ष भी चन्दनके समान सुरभित हो जाते हैं, ऐसा कविगण वर्णन करते हैं? 


१५ चस्पक ( चस्पा ) 
कवि-अ्रसिद्धि हे कि रमणियोंके पढ़-सुदुद्दास्यसे चम्पा पुष्पित हो जाता है। * * 
यह भारतवर्षका परिचित पुष्प है। इसके फूछ पीले नारंगी रंगके द्वोते हैं। 


हक 

१ वनोषधिदर्षण पु०२५२-६। २-३ वही । ४ रामायण ४-१, ८२-८३॥ ५ सुभाषित- 
रलभांडागार ॒पु० ३७७ | ६ काव्यमीमाँसा १४; अलूकारशेखर १५, अलंकारारितामणि 
७-८ | ७ वनोषधिदर्पण | ८ 9753 [्रत्ंगा [:९९७ 72, 558 ५९ काव्य- 


मीमाधा १७ अध्याय | १० सुभाषित-रलभांडागार पृ० ३९९ | ११ मेबदत श।१७ 
मछिनाथकी टीका । 
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'कवियोने इसे कनकंवर्ण कहकर वर्णन किया है। कहते हैं कि इसके उत्कट 
गंधके कारण भौरे इसके पास नहीं जात । पर्चिमी घाट और मलूय प्राय- 
द्वीपमें यह बहुतायतसे होता है और यत्न करनेसे सारे भारतवर्ष, बर्मा, सीलोन 
आर इण्डोचाइनामें होता है । वसन्‍्त-वर्णनके प्रसंगर्मे रामायणमे इसका उल्लेख 
है । कालिदासने इसे वसनन्‍्त-वर्णनके अन्तमं याद किया है | असलमे यह 
वसनन्‍्त ओर ग्रीष्मकी सन्धिर्मे ही खिलता मी है। राजशेखरने ग्रीष्मर्म इसका 
वर्णन किया है' । इसकी उत्पत्ति कामके घनुः-खंडसे है। 
१६ तिलुक 
सुन्दरियोंके वीक्षण-मात्रंस तिछक पुष्प कुसुमित हो जाता है । मुझे ठीक 
माल्म नहीं कि तिलक वृक्ष कैसा होता है। भावप्रकाशमें पुष्पव्गम इसका 
उल्लेख है सही, पर उससे इसके आकार-प्रकार जाननेम कुछ सहायता नहीं 
मिलती । ब्राण्डिसने एक 'तिलकी' वृक्षकी चर्चा की है। यह चिनाबसे लेकर 
सिकिमतक पाव॑त्य प्रदेशों पाया जाता है। मध्यप्रदेश, कोंकण, दक्षिणी प्रदेश 
और उद़ीसामें ये वृक्ष पाये जाते हैं । ब्राण्डिसका अनुमान हैं कि ऊसर जमीनको 
शस्यश्यामल बनानेके लिए इस वुक्षका उपयोग किया जा सकता है। यह वृक्ष 
वसन्तकालमेँ खिलता हे। फूछ नीलाभ रेत होते हैं*। रामायणमें वसन्‍्त-कालमें 
तिलक-पुष्पकी मज़्रीका वर्णन मिलता है । कालिदासके मालविकाग्निमिन्रमे 
तिलक-पुष्पका वर्णन है । टीकाकारका अनुमान कि है वहाँ तिलक-पुष्पके छाल 
रंगकी ओर कवि इशारा करना चाहता है। उस इलोकमें कहा गया है कि 
तरुणियोंकी तिछक-क्रिया तिछक पुष्पोंसे आक्रान्त हो गई है। शब्दकल्पद्रुमके 
मतसे तिलक ओर पुन्नाग एक ही घृक्ष हैं*" | पर राजशेखरने तिलकको 
वसन्तम खिलते देखा था ओर पुन्नागको हेम॑तमे** | राजशेखरने वसन्तंम 
तिलक-पुष्पका जो वर्णन किया है उससे सिद्ध होता है कि उन्हें इस कवि प्रसि- 


१ सुमाषितरत्नभाण्डागार पु० ३१७९ | २ फिश्याती8 : गाते ॥फ8७8 
“72, 8। ३ रा० ४-१-७८। ४ ऋतुसंदार । ५ काव्यसीमांसा १८|। वामनपुराण, 
अध्याय ६| ६ मेघदूत २-१७ टीका और कुमार० ३-२६ टीका | ७ शिावी8: 
[80॥90 7786७ 72, 283, ८ स० ४-१-५८ और भी देखिए रा० ४-१-७८। 
९ मा० ३-५ | १० शब्दकल्पदुम---'तिल्कः शब्द देखिए | ११ काव्यमीमांसा १८ | 
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द्विकी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इसे कविसमयके अन्तर्गत नहीं माना है। 
कालिदासने वसन्त-वर्णनके प्रसड्ठमें इसका स्मरण किया है। 


१७ नमेरू 

सुन्दरियोंके गानसे नमेरु वुक विकसित हो जाता है । विश्वकोषके अनुवार 
नमेरुका ही दूसरा नाम सुरपुन्नाग है | कालिदासके काव्योंमें हिमालय पर्वतपर 
इसका वर्णन पाया जाता है | केलासपर जब शिव ध्यानावस्थ होकर बैठ गये 
तो उनके गण नमेरु पुष्पोके आभूषण और श्रर्जत्वक्‌ू पहनकर मनःशिलसे अनु- 
लिप्त होकर पार्वत्य औषधोंसे व्याप्त शिलातलोंपर जा बिराजे' | कालिदासके 
अन्थोंसें इस वृक्षका घनच्छाय होना भी प्रकट होता है| शिव जिस स्थानपर 
ध्यानावस्थ होकर बैठे थे उसके प्रान्त-भागं नमेरु वृक्षकी शाखाएँ: झुकी हुई थीं? । 


१८ नीलोत्पल 
(१) 
नीलोत्पछका भी कविसमयके अनुतार पद्मकी ही भोति नदी-समुद्र आदियें 
वर्णन होना चाहिए.४। डद्हणके मतंसे उत्पल ओर नीलोत्पछ एक ही वस्तु हैं । 
क्योंकि उत्पल उस कमलको कहते हैं जो इंघत्‌ नील हो" । घन्वन्तरि-निघंटके 
मतसे भी यह कमलका ही एक भेद है *। नीलकमलका वेष्णव-साहित्यर्म भूरि 
भूरि डल्लेख है पर असलमें यह कहीं मारतवर्षम होता भी है या नहीं, इस 
विषय सन्देह हे०। सुना है इन्दावनर्मे किसी वैधयब महात्माको रासोत्सवक्े 
लिए. नीडकमलकी आवश्यकता पड़ी । उन्होंने सारे भारतवर्षमं इसकी खोज 
की | न मिछ सकनेपर आस्ट्रेलियासे नीलकमछ मेंगाने पड़े | पर वैद्यक अन्थोंते 
पता चलता है कि नीलकमल इस देशमें कोई कविकल्पित वस्तु नहीं है । बहुत 
प्राचीन युगसे इसका ओषधार्थ प्रयोग पाया जाता है | राजशेंखर भी इसे 
कविकल्पना नहीं समझते | कवियोंने नदीमें इसका वर्णन किया है<। पूं० 
रामनरेशजी त्िपाठीने मुझे बताया है कि काब्मीरम नीलोत्पल होता है और 
उसे स्थानीय लोग * नीछोफर ? कहते हैं | 
कप: ६0 वीक 
१ कुमारसंभमव १-५५ पर मछिनाथकी टीका | २ कुमारसंभव १-५५ । ३ कुमारसंभव 
ई-४३ । ४ काब्यमीमांसा १४; अलंकारशेखर १८; कविकल्पतताबृत्ति २; अलंकार- 


चिन्तामणि ७-८ | ० सुश्रुत, सून्नत्थान १३-१३ टीका | ६ वनौषधिदर्पण पृू० ४० १-३ ॥ 
७ काव्यमीमाँसा १४। - 
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(२) 
दूसरी प्रसिद्धि यह है कि नीलोत्पल दिन नहीं खिलता, रातमें विकसितः 
होता है* । डल्हणने सौगन्धिक कमलको चंद्रिकाविकासी कह्दा है? । सौगन्धिक: 
नीलकमलको ही कहते हैं ( 'प्न/ देखिए )। काव्यमीमांसामें इस प्रसिद्धिका 
समर्थक इलोक उदाह्नत है? । 
१० पद्म ( कमल ) 


कविसमयके अनुसार (१) पद्म दिनमें खिलते हैं५ (नदी समुद्र आदिसयमें 
भी होते हैं" ), (२) उनके मुक्ुुछ हरे नहीं होते हैं *, (३) उनके पुष्पमें: 
लक्ष्मीका वास होता है, और (४) हेमन्‍त तथा शिशिरके सिवा अन्य सभी 
ऋतुओंमे उनका वर्णन होता है* | 


पद्मके कई भेद होते हैं | घन्वन्तरीय निघण्ठुके मतसे ये सात प्रकारके होते! 
हैं-पुण्डरीक ( अत्यन्त स्वत ), सोगन्धिक ( नील पद्म ), रक्त पद्म, कुम॒द ओर 
तीन प्रकारके क्षुद्र उत्तल* | डल्हणके मतसे सोगन्धिक कमल चन्द्रिका पा कर 
विकसित होता है और इसका एक नाम गर्दभपुष्य है। किन्तु चक्रपाणिने इसका 
भाषा नाम शुन्धी लिखा है*। चक्रपाणि बद्भाली थे किन्तु बच्धालमें श॒न्धीः 
नामसे आजकल जो कमल ग्रसिद्ध है वह अत्यन्त सुरभित नहीं होता, जैसा कि. 
डल्हणके कथनानुसार उसे होना चाहिए" | वह नील भी नहीं होता। दीर्घ- 
काल तक साफ न किये हुए. कर्दम-बहुल जलाशयोंमे ही कमल खिला करता 
है। लक्ष्य करनेंकी बात हे कि यद्यपि घन्व॑ंतरीय-निघण्ठुके मतसे सौगन्धिक: 
नील होता है और डबल्हण इसे चंद्रिकाविकासी मानते हैं पर वाल्मीकीक 
रामायणके समय नील पद्म और सोगन्धिक एक ही चीज नहीं समझे जाते थे । 
वसन्‍्त-वर्णनके प्रसद्भम आदि कविने एक ही जगह पद्म, सोगन्धिक ओर 
नील्पञ्मका खिलना वर्णन किया है**। कोकनद या रक्तपञ्म ग्रीष्ममें खिलता 
है ओर इसके फल वर्षामें पक जाते हैं | इसके फूल कुछ कुछ गुलाबी रह्नकेः 
और दलोंके अग्रमाग क्रमशः लाल होते हैं | कमलछके मूल बड़ी दूर तकः 


. १ काव्यमीमांसा १४; अल्द्बवारशेखर १५; भलझ्ारचिन्तामणि ७-८। २ सुशरुत्त सूत्र० १३-१३ 
टीका | ३ काव्यमीमांसा, अध्याय १४] ४ साहित्यदर्पण ७-२५ | ५, & काव्यमीमांसा १४; 
अलंकारशेखर १५ इत्यादि | ७ भर्लकारशेखर मरीचि १७|८ वंनौषाधिदर्पण प्रृ० ४०१ | ९ 
चरकसीइता, यू० ४ अध्याय टीका | १०उुश्रुत, सत्रस्थान १३-१३ टीका। ११ रामायण ४-१ ॥ 
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पानीमे घंसे होते हैं । मूल ऑगरूठेकी तरह मसुण और मोटा होता है। 
शतदछ पतद्मके दछ २० से लेकर ७० तक पाये जाते हैं। फ़ूछ जिस नालपर 
बेला होता है डसे मृणाल कहते हैं। इसमें अनतिसूक्ष्म केंटे होते हैं। 
खेतपद्मचका रह् कुन्दके फूलके समान होता है' | 


भारतीय साहित्य, कछा और संस्क्ृतिमें प्चका बहुत बड़ा स्थान है। ऐसा 
भारतीय कछाकार या कवि, मनीषी या साधक नहीं पाया जायगा जिसने इस 
पुष्पकी किसी न किसी रूपमे अपना आादश न माना हो। जहाँ वह अपने 
सौन्दर्यके कारण कवियोंका परम प्रिय रहा है, वहाँ वह सहज निःशड्ड होनेके 
कारण साधकोंका भी आदश रहा है। यद्यपि यह बहते पानीर्म प्रायः नहीं पाया 
जाता पर कवियोंने नदीमें इसका वर्णन किया है। महाकवि कालिदासने वर्षा- 
कालमें शिप्रानदीमें कप्लू-पुष्पोका डल्लेख किया है | वे वसन्त तथा गऔ्रीष्ममें * 
भी इस पुष्पको न भूल सके थे। 


राजशेखरने कविसमयके प्रसड्भमें पह्मके दिवाविकासका उल्लेख नहीं किया 
'पर साहित्यदर्पणमें इस बातकी चर्चा है ' कहना न होगा कि कवियोंने कमलका 
'दिनमें विकसित होना वर्णन किया है+ । राजशेखरके उदाह्ुत एक 'छोकसे जान 
'पढ़ता है कि कविने आदिवराहके इवेत दौंतोंसि पुण्डरीक-मुकुलकी उपमा दी है * । 


“असल पुण्डरीकके मुकु सफेद नहीं होते | राजशेखरने यह बात लक्ष्य भी की 


थी। पद्ममं लक्ष्मीका निवास तो भारतीय कवियोंका एक अतिपरिचित 
विषय है*। 


२2० भ्रियहुः 
(१) 


कविसमयके अनुसार प्रियंगु ज्नियोंके स्पर्शसे विकसित हो उठता है| ग्राचीन 
झुगमे महलों और बागीचोंके अग्रभागमें प्रियंगुके चक्ष लगाये जाते थे | लेकिन 
आजकल इस पुष्पके बारेमें पर्याप्त मतभेद है| बज्मल और बिहारके पंसारी एक 
तरहका प्रियंगु-फल बेचते हैं जो सुगन्धित नहीं होता; पर अमरकोष * ९ ,घन्वन्तरि 
का 


कक अमर मा आ 
१ वनोपधिदर्पण पृ० ४०१-२ | मेघदूत १-३० | ३ कुमारसम्भव 2 -३७ | ४ ऋतु- 


. संदार १-२८। «५ सुभाषितरनमा० ईै८९ | ६ काव्यमीमांसा २४ | ७ सुमागतिरल- 
भाण्डागार ए० ३९० | ८ दे० श्ञी० २ दि० | ५ इहतूसंद्दिता ५५-३|१० अमरुठ ४-५८ | 
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निघंद * ओर चक्रदत्तके * अनुसार प्रियंगुमे सुगंध होनी चाहिए । कविने ऋतु- 
/संहारमें सुगंधित द्ब्योके साथ ही प्रियंगुका वर्णन किया है? । बुहत्संहिताके गन्ध- 
युक्त प्रकरणमें प्रियंगुका उछेख सुगंधित द्रब्योमें है" | चरकने प्रियंगु और 
चन्दन-चचित रमणियोंके कोमल स्पशको दाहकी महोषध बताया है+। पर हमें 
स्त्रियोंके स्पशसे प्रियंगु-पुष्पके विकसित होनेका उदाहरण काब्यमें नहीं मिला। 


(२) 


प्रियंगुके विषयम दूसरा कविसमय है कि यद्यपि इसके पुष्प पीत वर्णके होते 

हैं तथापि उसे पीत नहीं वर्णन करना चाहिए | राजशेखरने उदाहरण देनेके लिए 
जो इलोक उद्धृत किया है उसमे प्रियंगु-पुष्पको इयाम रंगका बताया गया है” । 

प्रियंगुका एक नाम श्यामा छता भी है*। कविराज विरजादास गुपने बृहन्निघण्डु- 
रत्नाकरसे उद्धृत करके बताया है कि इस वुक्षका एक नाम “ कृष्ण पुष्पी * भी 

(है* । इसपरस वे अनुमान करते हैं कि यह फूछ काला होता होगा | डिमक 
खोरीने *" अपनी पुस्तकके प्रथम खंड, पृ० ३४३ पर प्रिय॑गुके पुष्पोंका पीछा 

होना लिखा है किन्तु एक दूसरे वनस्पतिशासत्री नाइटने 'फिगर्स आफृ इंडियन 

प्लॉट्स ? नामक अन्थक प्रथम खण्ड, पृ० १६६ पर इसका जो चित्र दिया है 

उससे डिमकके मतका ऐक्य नहीं सिद्ध होता । 


नवग्रह-स्तोन्नमे बुधके प्रणाम-मन्त्रमे प्रियंगु-कलिकाका श्याम होना उल्लि- 

- खित है । किन्तु यह लक्ष्य करनेकी बात है कि बुधके ध्यान सर्वत्र बुधका वर्ण 

पीत बताया गया है। यहाँ अचानक प्रियंगु-कलिकाके समान बुधका श्याम वर्ण 

होना आश्चययका विषय ही है । क्या यह अनुमान असंगत होगा कि पहले पाठ 

४ प्रियंगुकलिका-पीत॑ ? था, बादम किसी कविसमयके जानकारने “ पीत॑ ? को 

काटकर “ श्याम ? कर दिया १ यह ज़रूर है कि ज्योतिष-पन्थोंके अनुसार बुधका 
वर्ण दुर्वाश्याम है ११ । 





अति >-न»»मम»+-. 





१ वनौषधिदर्षण, पू० ४४६ | २ चरक-सहित। टीका | ३१ ऋतुसंदार ६-१२। 

४ बुहतसंद्तिता ७७-२९ | ५ दाहचिकिशसा । '६ काव्यमीमींसा १५, जलूुकारशेखर १५, 

' अलेकारचिन्तामोण, ४० ७-८ ,इत्यादि-| ७ काव्यमीमासा १५। ८ ऋतुसंद्यार ३-१२ टीका | 
९ वनौषधिदपण, ए० ४४५ । १० वनोषधिदंणमें उद्घृत। ११ इंहज्जातक २-२॥। - 


२०० हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


२१ भूजपत्र 
कवि समयके अनुमार केवल हिमालयमें ही भूज॑त्वक्‌का वर्णन होना चाहिए । 
हिमाल्यमे ये बहुतायतसे पाये भी जाते हैं। इनकी ऊँचाई कभी कभी ६० फुट 
दक होती है। सिरिपर बहुत-सी शाखा-प्रशाखायें होती हैं | कुरम उपत्यकार्म यह 
वृक्ष १०-१५ हज़ार फुटकी डेँचाईपर पाया गया है| हिमालय १४००० 
फुट और उत्तरी पंजाबमें ७००० फुटकी कँचाईपर इसके वृक्ष होते हैं | भारत- 
वर्षमें सतलजकी घाटीसे लेकर नेपाल गढ़वाल्तक ०००० से १०००० फुठकी 
ऊँचाइपर ये वृक्ष पाये गये हैं । चीन और जापानमे भी ये इश्ष मिलते हैं । एक 
दूसरी जातिके भोजपत्र दार्जिलिंगकी तराइ, आसामकी पहाड़ियों और छोअर 
त्रह्माकी पहाड़ियोंपर पाये जाते हैं?। पर सब्॒ बातोंका ध्यान रंखते हुए इतना 
निश्न्देह कहा जा सकता है कि भूज॑पत्र मुख्यतः हिमालय पर्वतमालाका ही बृक्ष 
है | कालिदासने हिमालय ओर कैलछासके वर्णनर्म इसका नाम लिया है? । राज- 
शेखरने पश्चिमी वायुके वर्णनमें हिमालय पर्वतके भूज॑द्रमोंका वर्णन किया है । 
२२ मन्दार 

मन्दार रमणियोंके नर्म-बाक्यसे पुष्पित होता है” | यह इन्द्रके नन्दन-काननके 
पाँच पुष्पोर्मिस एक है । इस नामका एक पुष्प पंजाव ओर मारवाड़की ओर 
प्रचलित है पर ब्राण्डिसने अपने अन्थर्मे इस जातिके मन्दारका जो चित्र दिया है 
उसमें पुष्पोंके स्तवक नहीं हैं*। कालिदासके परिचित मन्दारके वृक्ष पुष्प-स्तवक 
हुआ करते थे। मन्दार अर्क और धत्तूरके वृक्षको भी कहते हैं पर असल कवि- 
वर्णित मन्दार वनस्पति-शास्तरियोका परिचित “कोरछ ट्री ” है | इसका वृक्ष कुछ 
पीलापन छिये हुए भूरे रंगका होता है । पुष्प-स्तवकर्म बैंगनी रंगसे मिलते रंगके. 
गोल गोल छोटे छोटे पुष्य होते हैं। बृक्ष बहुत बड़ा नहीं होता< | अलकापुरीवाला 
तोउमन्दार वृक्ष इतना ऊँचा था कि उसके पुष्प हाथते ही छुए जा सकते ये*। 
इन्द्राणीके अलक्म मन्दार-पुष्प सुशोभित रहा करते थे१० | दकुन्तला नाटकर्म 
£. बाध्यमीमांता १४; साहित्यदर्पप 3-२०, ललंकारशेखर, मरीचि १५० इत्यादि | 

३२. 94705; तञतांशत 786३, ?? 622, रे कुमारसंभब॒ १--७ ओर १-८० । 
डकात्यमीमाँसा १८। ५ मेघदूत २-१७ मल्लिनाथको टोका। ६ अमरकोष १-५० । 


छ वीक 47७४४. ८ व॒शताक्त प५७6३ ?, 220. ९ मेघदूत १८७५ | 
९६० रघुबश ६-२३ | 5 ० मु | ०४७ 
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इन्द्रने दुष्यन्तको मन्दार-माला दी थी | कुमारसंभव, रघुवेश और 
विक्रमोव॑शीमें महाकबिने कई जगह इस मोहक पुष्पका वर्णन किया है । 
२३ मयूर 

कवि-समयके अनुसार मयूर केवल वर्षा-ऋतुर्मे उृत्य करते हैं? । भारतवर्षमें 
दो जातिके मयूर पाये जाते हैं, एकका कंठ नीला होता है और अपांग 
(दृष्टि) शुक्ल होता है; दूसरेका कंठ नीछ नहीं होता। पहली जातिका मोर ही 
भारतवर्षमें सर्वत्र पाया जाता है। कवि-समयके अनुसार मयूरका कंठ नील ही 
वर्णन करना चाहिए। कालिदासने इसी जातिके मयूरका वर्णन किया है। 
जूनसे लेकर सितम्बर तक मयूरोंके गर्भाधान और सहवासका समय है। मयूरी- 
को प्रुब्ध करनेके लिए इस समय पुरुष-मयूर प्रमत्त मावसे द्ृत्य करता है ॥ 
मेघ देखकर पर्वतोंपर इसका मनोमोहक नुत्य और समुत्सुक केकाध्वनि करना 
एक निरतिशय नेसर्गिक ब्यापार है। वर्षाऋतुके अन्तमें जब गर्भाधान हो जाता 
है, तत्र इतका पुच्छ ( वह ) स्खलित हो जाता दे । फिर इसका नृत्य या तो 
होता ही नहीं, या क्वचित्‌ कदाचित्‌ दिख भी गया तो मनोहर नहीं होता। 
रामायणमें इन गलितवई पक्षियोंका उल्लेख है* | कालिदासने भी इस वहंस्ख- 
लनब्यापारको लक्ष्य किया था | मेघदूतसे जान पड़ता है कि भवानी इस स्वयं- 
सखलित वहंको कानोंमें घारण करती थीं। गोपवेशधारी विष्णु भी स्खलितः 
वहंका आभरण घारण करते थे । 

पक्षितत्त्वशोंने इस बातपर ज़ोर ज़रूर दिया है कि मयूर वर्षाकाल्‍में प्रमत्त 
भावसे नृत्य करता है, पर इसका अन्य ऋतुओंमें छृत्य भी विरल-दर्शन नहीं हे। 
रामायणमें वसन्त-वर्णनके अवसरपर आदि कविने मयूरियोंस घिरे हुए मद- 
मा््छित और प्रद्व॑त्यमान मयूरोंका वर्णन किया है? । 


२७ मालती 
माल्ती-छता सालमें दो बार फ़ूछती है, वसन्तर्म ओर वर्षा तथा शरतमें । 


१ अभिज्ञानशाकुन्तहम्‌ ७-२ | २ कुमारसम्भव ५-८०; बिक्रमोव॑शी ४-१५ ॥' 
३ कांव्यमीमांसा १४; साहित्यदपण ७-२५ | ४ मेघदूत १५ जिज्ञा॥6 धाएं वा 
99, 76 (थ॥6 जि।चं8 0 वह्ाॉ०, उप्राप्राव8 शातवे (९९०7- 
(ए०0] ॥7], ?, 427. ६ रा० ४-३०-४० और ४-३०-३३ | ७ रा०४,१,३६-३७ 
और भी देखिए ४,१३३८-३९-४० | 


श्णए हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


लेकिन कवि-समयके अनुसार इसका वर्णन वसन्तरम नहीं होना चाहिए* | 
माल्तीके इस दो चार पुष्पोद्ूगमको देख कर ही कवि रवीन्द्रनाथने एक गानमे 
कहा है--हे मालती, तुममे यह दुविधा क्‍यों है ! कालिदासने वर्षा" और 
शरत्‌ दोनों ऋतुर्भोंम माल्ती-पुष्पका विकसित होना वर्णन किया है । रामा- 
चणमे आदिकविने वर्षा-ऋतुके मेघाच्छन्न आकाशंके वर्णनके सिलसिलेम कहा 
है कि माल्तीके विकसित होनेसे ही सूर्यके अस्त हो जानेका अनुमान होता है । 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्यने ऋतुचिह्रोंका वर्णन करते समय माल्तीका 
वर्षामे खिलना ही वर्णन किया है । फिर भी संस्कृत-साहित्यमें मालतीका वसन्त- 
विकास-वर्णन कम नहीं है। वाल्मीकि-रामायणमेँ५ तो इसका वसनन्‍्त-विकास 
वर्णित है ही, प्राचीन कवि व्यासदास* और बिज्जकाका» भी वर्णन इस बातका 
'समयथक है। माल्तीका एक नाम जाती भी है। वैद्यकके सभी निधंटुकार इस 
बातको मानते हैं, लेकिन भावश्रकाशमें जाती और माल्ती ये जुदी ल्ताएँ मान 
'ली गई हैं और ग्रन्थकारने जातीका-भाषा-नाम- चमेली बताया है। वनैषधि- 
दर्पणकार इस सिद्धान्तसे बढ़े चक्करमे पड़ गये हैं और इस निर्णयपर पहुँचे हैं 
-मके भावप्रकाशके पहलेके अंथों्मे जाती और मालती एक हैं और बादके ग्रंथॉमे 


जातीका अरथ चमेली है और माल्तीका माल्ती* | हम इस विचित्र सिद्धान्तकी 
'कोईं ज़रूरत नहीं समझते | 


२५० मुक्ता ( मोती ) 


.. फविप्रसिद्धि है कि केवल ताम्रयर्णी नदीमें ही मोती पैदा होते हैं । शा्त्रोंके 
अनुसार हाथी, मेष, सूअर, मछली, झुक्ति (सीपी ), बाँस, साँव और मंढक, 
इन आठ चीज़ोंसे मोती पैदा होते हैं | गरुड़पुराण मेंढकवाले मोतीकी चर्चा 
नहीं करता ओर इसके मतंसे इन सबसे शुक््युद्धय मोती ही श्रेष्ठ है। यही 

एकमान प्रकाशमान और वेध्य होता है | शंख और हाथीसे पैदा हुआ मोती 

सर्वाचम है* * | गरुड़पुराणके अनुसार मोती आठ आकरोंसे आते हैं; सिंहल, 
दिन कक मिटस किस पटक पक 


९ काव्यमीमांसा १४; साहिल्यदपंण ७-२५;अलूकारशेखर १० | २ ऋतुसंहार २-२४। 
«चही ३-२ | ४ वाल्मीकि रा० & 


“२८-५२ | ५ रा० ४-१-७६ | ६ सुमापितावली 

१६५८ । ७ काव्यप्रकाश १ में उदघृत | ८ बनीषधिदर्पण पृ० ५५१-२ | ५ काब्य- 
लेकारमभेखर पे 

सीमांसा १४, अरूुकारडे १५, भादि | १० गरुढपुराण, झध्याय ६९--४, शब्दकल्पट्ुम । 
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परछोक (मेघोंसे मतलब है), सोराष्ट्र, ताम्रपर्ण, पार, कौवेर, पाण्डब, विराट, 
ओर मुक्ता । । जिन चीज़ोंसे मोती पेदा होते हैं उनमें स्वातिका जल पड़नेसे हीः 
मोती हो सकते हैं, यह पौराणिक विश्वास है। यह सब होते हुए भी कविजन' 
केवल ताम्रपर्णी नदीमें ही मोतियोंका वर्णन करते है! । 


शद रक् 


कवि-समयक्रे अनुसार यश, हास आदिका रज्न सफ़ेद, अपयश ओर पाप 
हम 
आदिका काछा, क्रोध ओर अनुराग आदिका छाल होता है। 


फूलोंमे कुन्द-कुड्मलछका रघज्न छाल नहीं वर्णन किया जाता; कमल-प्रुकुलका' 
हरा और मप्रियंगु-पुष्पोंका रड्न पीत नहीं वर्णित होता । 


सामान्यतः मणि-माणिक्यका रब्भ छाल४, पुष्पोंका सफेद ५ और मेघका कालाः 
माना जाता है? । 


१ काव्यमीमांता १४| २ काव्यमीम[सा, अध्याय; १४-१६ अल्ड्ञारशेखर १५ इत्यादि | 
३ अलद्भारशेखर छाल वर्णनके लिए इन वस्तुओंका और निर्देश करता है---जपा, रल, सर्व, 
पञ्न, पल्‍लव, वन्दूक, दाडिम और करज ( अंगुली। ४ सामान्यतया श्रेतरज्के लिए अलद्वा- 
रशेखर और योग करता हे--पुष्प, जछू, छत्र, वत्र | ५ कालेके लिए अलब्बूकारशेखर ओर 
कहता दे---शैल, मेष, वृक्ष, समुद्र, लता, मिछ, भसुर, पदक, और केश | पीढेके लिए 
अलंकारशेखर निर्देश करता है---शालि्मिण्डूक, वल्कल और पराग | ६ अन्यत्र (१७ 
अध्याय ) भलद्वारशेखर निम्नल्खित भावसे रंगका निःश करता है--- 


श्वेत-- चन्द्र, इन्द्रके घोड़े, शिव,नारद, भार्गव, हली, शेष, सर्प, इन्द्रका हाथी,सिंह, 
सौध, शरत्‌ कालके मेष, सर्यकान्व, चन्द्रकांतमणि, केंचुल, मन्दार, हिमालय, हिम, दास, 
मृणाल, स्वर्गगा, दस्तिदनत, अञ्रक, सिकता, अमृत, लोभ, शुण, कैरव, शर्करा । 

नील--%८ण, चन्द्रचिह्य, व्यास, राम, भजन, शनि, द्रौपदी, काछी, राजपट्ट, विदूरज, 
विष, आकाश, कुहू, शख, अगुरु, पाप, तम, रात्रि, भदूभुत और शुंगार-रस, मद, ताप, बाण, 
युद्ध, बलरामके वस्त्र, यम, राक्षस, खजन और मोरका कण्ठ, छृत्या, छाया, गज, भन्नार, 
और दुष्टका भन्‍्त:करण । 

लाल--द्षात्रधर्म, त्रेता, रोद्रस, चकोर, कोकिल-पारावतके नेत्र, कपिसुख, तेज.सार,, 
मंगल, कुंकुम, तक्षक, जिह्, श्न्‍द्रगोए, खघोत, विद्युत, कुलरबिंद | 


२०७ दिन्दी सादित्यकी भूमिका 


कृष्ण, नील, हरित, इ्याम आदि रख्डोका प्रयोग एक दूसरेके स्थानपर किया 
जा सकता है | यह मान लिया जाता है कि ये रंग एकार्थवाचक हैं। इसी प्रकार 
'पीत और रकक्‍तको, तथा शत ओर गोरकों एक ही रघ्ठ मान लिया जाता हे 

आँखोंका वर्णन अनेक रड्गका किया जाता है--कभी द्याम, कभी कृष्ण, 
कभी खेत, कभी छाल और कभी पिश्र रद्ठ। * 


२७ राजहेस 
(१) 


कवि-समयके अनुसार वर्षाकाल्‍में हंस उड़कर मानसरोवरको चले जाते हें *। 
सकालिदासने भी वर्षाकाल्मे मानस-सरके लिए उत्कण्ठित इंसोंको केछासकी ओर 
जढ़ते जाते देखा थाः। हंस अनेक जातियोंके होते हैं । अमरकोपके मतसे छाल 
चरण ओर चोंचवाले सित (शेवत) वर्णके हंसको राजहंस कहते हैं४। भारतवर्षमें 
इस जातिके हंस विरल नहीं | हिस्लरका कहना है कि उत्तर और मध्य एशि- 
यार जब कड़ाकेकी सर्दी पड़ने छगती है तो इंस जातिके अनेक पक्षी दल बॉघ- 
कर दक्षिणकी ओर अक्लान्त भावसे दिवा-रात्रि उड़ते हुए. हिमालय पर्वतको 
छाॉँघते दिखाई देते हैं। ये प्रजनन और आहारकी सुविधाओंके लिए! जुलाईके 
आरम्ममे द्वी फिर हिमालयको छॉघना शुरू कर देते हैं । सितम्बरके महदीनेमें इन 
प्रत्नाजक्ोंकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। हिमाल्यको पूर्वी ओर पश्चिमी 
दोनों सिरॉसे ये पार करते हें"। मेघोंके साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


कई जातियोंके इंस तिव्बतकी छडाक झीलमें और कैलासके पाददेशमें अव- 
स्थित मानसरोवरस अण्डा देते हैं| हिमाल्यके नाना स्थानोंमे, और मानसरोवरमें 
भी, पक्षितत्तश्ोंने राजईसों तथा अन्यान्य हंसोंको वर्षाकालमें अवस्थान करते देखा 

पीत--दीप, जीव, इन्द्र, गरुढ़, शिवके नेत्र और जग, अह्मा, वीररस, स्वर्ण, वानर, 
इापर, गोरोचन, किल्जल्क, चक्रवाकी, इरिताल, मनःशिल | 

धूसर--रज, छता, करभ, मृहगोधा, कपोत, मूवक, दुर्गा, काककण्ठ, गदभ । 

हरित--सूर्याश्व, बुध, मरकत भादि | 

१-२ साहित्यदर्पप ७-२३ । ३ मेव० | ४ अमरकोश ५-२४ | ५ /& 
-700एएरक/ सथ्यात 900४ ० फातांब्स आ0ठ9 (928) ए. हे, 
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है! । इससे जान पड़ता है कि उक्त कविप्रसिद्धि नितान्त अमूलक नहीं है। इतना 
जूरूर है कि सभी हंस मानसरोवरमें ही नहीं जाते | हिमालयके यात्रियोंने यह 
भी लक्ष्य किया है कि कभी कभी हिमालयकी ही झीलोंमें अनुकूछ वास-मिलने- 
पर ये पक्षी अन्य नहीं जाते। यक्षके उद्यानकी वापीमें वास करनेवाले हंस 
मेघोंको देखकर भी मानसरोबरके लिए, उत्कण्ठित नहीं हुए थे*। कारण्डव और 
कादम्ब्र आदि पक्षी भी हंसकी ही जातिके हैं| अति धूसर पक्षका कलहंस 
कादम्ब कहलाता है और कारण्डव एक जातिका झुक्ल इंस है? | कालिदायने 
वर्षाकालमें इनका भी प्रत्नजन वर्णन किया है | 
(२) 

एक दूसरा कवि-समय है कि जलाशयमान्र्में हंसका वर्णन होना चाहिए४ । 
चराहमिहिरने उन वापियोंको शुम-फलप्रद बताया है जिनमें सदेव हंसादि पक्षियों- 
का वास रहे" | पद्षितत्त्वज्ञोंने लक्ष्य किया है कि अक्टूबरस जुलाइंतक हंस जातिके 
अनेक पक्षी सारे भारतकी स्वच्छतोया नदियों ओर जलाशयोंमें वास करते हैं । 
कई जातिके जरूचारी पक्षी तो साल-मर इन जलाशयोंमें रहते हैं| रामायणमे 
चसन्तकालमे हंस पश्षियोंका वर्णन मिलता ३५। महाकवि कालिदासने ऋतु- 
संहारमें शरत्कालमं ओर शिशिर ऋतुर्म इन पशक्षियोंका वणन किया है| राज- 
शेखरने भी शरत्काल्मे इन पक्षियोंका वर्णेन किया है | * 

२८ चकुल (बकुल ) 

सुन्दरियोंकी मुख-मद्रिसे सिंचकर बकुल-पुष्प कुसुमित हो जाता है' । 
बकुलका हिन्दी नाम मौलसिरी है। अपने विशाल आकार, घनी छाया और 
आमोदमय पुष्पके कारण यह वुक्ष साधारण जनता ओर कवि दोनोंका परम प्रिय 
है। राजशेखरक्ृत काब्य-मीमासाम ऊपरकी कवि-प्रसिद्धिका उल्लेख नहीं है, पर 
इस ग्रन्थसे बकुलके इस शुणका समर्थन होता है। कालिदासके मेघदूत* * और 
रघुवंश* * आदि ग्रन्थोंसे इस वुक्षके इस गुणका समर्थन होता है| 


३ राम.यण ४-१-७८। २ ऋतुसंदार । १ गीतगोविन्द, प्रथम सगे । ४ काव्यमीमांसा 
१८ अध्याय | ५ देखिए शाषक ७ [१]। ६ काव्यमीमांसा १४, भलड्डारशेखर १५ इत्यादि | 
७-अमरकोष, वनौषधिवर्ग ७७ | ८ 3. [0. 8857: उवींक्रा ऐील्वाठ्शों 
ए87608 | 7, 886 | ५ काव्यमीमांसा १४। १० ऋतुसेहार ३-१५| ११ विद्ध- 
झालभब्जिका २-१९ | १३ काब्यमीमांसा १८ शरहरणनम्‌। १३ काव्यमीमांसा १८ । 


२५६ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


रामायणमे वसनन्‍्त ऋतुमें इसका खिलना वर्णित है" | कालिदासने इस पुष्पका 
वर्षा और वसन्त दोनों ऋतुओं में वर्णन किया है *। जयदेवके गीतगो विन्दमें वसन्त- 
वर्णनमें इस पुष्वकी चर्चा है? | असलर्म यह वसन्तंके अन्तर्में खिलने लगता है 
ओर शरत्काल्तक खिलता रहता है। राजशेखरने इसके बसन्तविकासका वर्णन 
किया हे” | शरत्कालमें इसके फ़ूछ बढ़े मादक-गन्धी हो जाते हैं। इसीलिए 
निधण्डकारोंने इसका एक नाम “ शीघुगन्ध' रखा है। बकुलका ही नाम केशर भी 
है । पौराणिक कथाके अनुसार कामके धनुषका ही यह पार्थिव रूप है । 


२९ शेफालिका ( हरसिद्ञार ) 

शेफालिकाके पुष्प कविसमयके अनुसार केवल रातमें झड़ते हँ*। शेफाली 
या शेफालिका नामके दो इश्ष वैद्यक गात््रमें प्रसिद्ध हैं, एक निरगुण्डी और दूसरा 
हरसिज्ञार" । पुष्योंके प्रसज्ञमें कविगण दूसरेका ही वर्णन करते हैं । निगुण्डीको' 
वेद्योने पुष्पवर्गमे नहीं माना है। शेफाली सारे भारतवर्षमें पाई जाती है | कोंकणमें 
यह वर्षामें खिहती है और अन्यान्य प्रदेशों मे वर्षाके अन्तमें खिलने छगती है और 
सोर शरत्काव्तक खिलती रहती है | इसके पुष्प ब्वेत रझ्के बड़े ही कोमल 
दते हैं। पुष्पनाल इषत्‌ पिज्ञछाम छाल रघ्नक होते हैं | रातको ही शेफाली 
विकसित होकर वनभूमिको सुरभिसिक्त कर देती है। उघःकाल होते ही इसके 
पुष्प झड़ने छगते हैं और सूययोंदय होते होते वनभूमि इवेतपुष्पोंस आवुत हो 
जाती है। सूरयोदयके बाद तक मी पुष्प झड़ते रहते हैं, पर कविजन इसका वर्णन 
सूरयोदयके पहले ही करते हैं. । कालिदासने शरदूऋतुमें इस पुष्पका वर्णन किया 
है** । राजशेखरने अपनी विद्धशाल्म॑जिकार्मे चन्द्रके बिना शेफालीके न खिल- 
नेका डल्लेख किया -है । राजशेखरने अन्यत्र शरद्‌ ऋतुमें इस पुष्पका: 
विकसित होना लक्ष्य किया है।** उनकी काब्यमीमांसामें उदाह्मत एक 


चन्द्रोदय-वर्णन-परक छोकसे मालूम होता है कि उस समय शेफालिकाके पुष्प 
झड़ चुके होते हैं | १३ 


१ कालिदासेर पाखी प्रृ १० | २ मेघद्त | ३ सुश्रुव, सूत्र० ४६-६१०५ टीका | 
४ काब्यमीमांसा १४; साहित्यदर्पणु ७-२३; अलंकारशेखर मरीचि १५। ५ बृहत्संहिता 
न दम | 5 रामायण ४-- १३--६-६४ | ७ ऋतुसंदार 3 ]८ काब्यमीमांसा १८: 
अखडगन | 4 सेबदत १-१७ और कुमारसम्भव ३-२६ पर मलछिताथक्ी टीका | १० 
मव० २०-१७ । ११ रुबंश ९ | है 


कवि-प्रसिद्धियों श्ण्छ 


३० सहकार ( आम ) 


कहते हैं, सुन्दरियोंके मुँहकी हवा पाकर सहकार-तरू या आमका वृक्ष 
कुसुमित हो जाता है* । आम स्वनामधन्य घरक्ष है। अपने पल्छव, पुष्प और 
फलके रूपमे किसी अन्य बृक्षने सहृदयों ओर कलाकारोंको उसका आधा भी ग्रभा- 
वित नहीं किया जितना इस वृक्षने। कवियोंने सहकार-लताका भी वणन किया है।, 
आमकी एक लता होती भी है| सुना है, छता रूपमें आम नई उपज है; पर 
कालिदासने सहकार-लताका वर्णन किया हे * | वह क्या कोरी कविकल्पना है ? 
शायद उसी युगर्मे आमकी लताएँ होने छूगी थीं । कविने ठीक ही कहा है कि 
उपवनम तो वैसे कितने ही पुष्प खिले हैं, पर पुष्पकेत॒ुके विश्वविजयमें अकेलाः 
सहकार ही सहकारी है । 


४१ समानाथफक 


निम्नलिखित बातें भिन्नार्थक होते हुए भी एकाथंककी तरह प्रयुक्त कीं 
जाती हैं? (१) चन्द्रमामें शश ओर हरिणकी एकार्थता प्रसिद्ध है, (१) कामकी 
ध्वजाके असब्भमें मत्थ्य और मकर समानार्थक मान लिये जाते हैं, (३) अबि- 
नेत्र और समुद्रोत्पन्न चन्द्रमा एकाथक मान लिये जांते हैं, (४) नारायण और. 
माधव एक ही देवता हैं, (५) दामोद्र, शेष, कूमे आदि एकाथक अवतार मान 
लिये गये हैं, (६) लक्ष्मीके अर्थम कमला ओर सम्पद्‌ शब्दकी एकता स्वीकार 
कर ली गई है, (७) द्वादश आदित्य एक ही माने जाते हैं, (८) स्वर्ण, परागः 
ओर अभम्मिके प्रसड़में पीत और लोहितकी एकता मान छी गई है । 


३२ सड्डलीण कवि-प्रसिद्धियों 
( १ ) पर्वतमात्र्में खुवर्ण रतन आदिका वर्णन; अन्धकारका मुष्टि-प्रह्म 
और सूची-मभेद्य होना; ज्योत्स्नाका घड़ेमें भरा जाना; कृष्ण पक्ष ओर शुक्र 
पक्षम ज्योत्स्ना और अन्धकारकी समानता होते हुए मी पहलेको तमोमय और 
दूसरेको चन्द्रिकामय वर्णन करना; शिव और चन्द्रमाका बहुकाल्से जन्म होते 
हुए भी उन्हें बाल-रूपमें वर्णन करना; समुद्रोंकी सेख्या चार और सात दोनों 





१ सेघदूत २-१७ पर मल्लिनाथकी टीका ।२ रघुवंश ९ । ३ काव्यमीमांसा |, 
४ भलंकारशेखर १५ | 
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चर्णन करना *; भुवर्नोंकी संख्या तीन, सात और चौदह कहकर वर्णन करना*; 

छ ञे 3 9 
विद्यारएँ अद्वारह भी हैं और चार भी हैं और चौदह भी, यह स्वीकार करना २, 
ओर मकरका वर्णन केवल समुद्रमें करना | 


( २ ) आकाशर्म सालिन्यका वर्णन करना; काम-वाणोंकी तरह स्त्रीके 
कटाक्षत्ते युवकजनका हृदय फटना | 


( ३ ) सर्वत्र जल्में शैवालका वर्णन करना; स्त्रियोंके वर्णनमें रोमावडी और 
जिवलीका वर्णन करना फिर वे चाहें हों या न हों; स्त्रियोंकी साधारणतः श्याम 
चर्णन न करना और उनके स्तनपानका सामान्यतया उछेख न करना; 
देवताओंके प्रसज्ञमें पहले देवता और तब देवीका वर्णन, पर मनुष्योंके असड्भमें 
पहले नायिका तब नायकका वर्णन; मनुष्योंका सिससे और देवताओंका पैरसे 
आरम्भ करना; स्थलचारी जीवॉका जलमें भी वर्णन करना; रणमें मरे हुए 
पुरुषका सूर्यमण्डलको भेद करते हुए; जाते वर्णन करना; छोकोंको सष्टयादियमें 
महतरूप और सष्टथन्तमें सृक्ष्मरूप वर्णन करना; शब्दसे पहाड़का फटना; 
आकाशका सो धनु ऊपर वर्णन करना; उपाधि और नामकी एकता, जेसे झ्डर 
और दृषवाहन; चिह्न, वाइन और ध्वजक्ो एक ही वस्तु न मानना; शिवकों 
आली ( झूलवाल्य ) तो कहना पर सर्पी ( सर्पवाछा ) न कहना; चन्द्रमाको शशी 
( शशवाल|) कह्दना पर हरिणी ( हरिणवाल्ा ) न कहना; महादेवको इन्दुमौलि 





५. रहुम तृतीय खण्ड ५२० पृष्ठपर उद्धृत वहिपुराणका वचन | २ तीन भुवन, 
ये हं-..भू:, भुवः, स्व:, सात भुवन (लोक) इस अकार ह--भू:, भुवः, खः, मदद, जनः, 
2 7 ईन्दर्मि सप्तद्वीप अथीत्‌ जम्बू , शाक, कुश, क्रैज्य, शाल्मक, मेद, पुष्करका योग 
'करनेसे भुवन चौदद होते हँ---अमिपुराण, गणमानाध्याय | 


* मायश्रित्त तत्तमें विष्णुपुराणे ये छोक उद्धृत द जिससे विधाकी चौदद और 
सअद्वारद सख्याएँ प्रकट होती हैं-... 
अज्ञानि वेदाश्वत्वारों मीमांसा न्‍्यायविस्तर: |] 
धर्मशाझ्ध॑ पुराणं च विद्या छेताश्रतुर्दश ॥ 
आयुर्वेद! धनुर्ेंदर गान्वर्वश्रेति ते तय: 
अर्थशार्ध॑ चतुद्व विद्या हृशदशैद ता: ॥ 


कवि-प्रसिद्धियाँ श्णर्‌ 


( जिसके सिरपर चन्द्रमा है ) तो कहना पर गन्नामोलि ( जिसके सिरपर गन्ना 
है ) कभी न कहना; २ ओर छ, ड ओर छ, ब और व, श और स॒का भेद 
- न मानना; चित्रकाब्यमे अनुस्वार-विसर्गकी गणना न करना; इव, वत, वा, हि, 
ही, ह, सम, बत, वे, नु, किछ, एवं और च: इन अब्ययोंको पदके आदिम 
ब्यवह्गयत न करना ;सूत, इन्द्र, भारत और ईंश ४ इन अन्यायोंकों पदके आदियें 
ब्यवह्वत न करना; भूत, इन्द्र, भारत और ईंश : इन शब्दोंके पूर्वमें महत्‌ शब्दको 
* निरर्थक ही प्रयोग करना ( अर्थात्‌ महेन्द्र और इन्द्र, महाभारत और भारत 
इत्यादिमं कोई अथ-भेद नहीं होता ) और ब्राह्मण, वुष्टि, भोज्य, ओषघ, पथ्य 
आदिके पूर्ववर्ती महत्‌ शब्दका दुष्ट अथमें प्रयोग करना । 
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स्री-रूप 


स््रीका-रूप--ज्रीके रूपके सम्बन्धर्म अधिकांश रूढ़ियाँ सामुद्रिक रुक्षणों, 
देवियोंके रूप तथा काम-शाज्जीय विश्वासों आदिसे णह्दीत हुई हैँ। समग्र स््री- 
शरीरकी उपमा चन्द्रकला, कमल-रज्जु, शिरीपमाला, विद्यल्ल्ता, तारा, सोनेकी 
लता या सोनेकी छड़ी, दमनक-यष्टि और दीप-शिखा आदिसे दी जाती है? । 
लक्ष्य करनेकी बात है कि कवि-गण ख्री-शरीरका वर्णन साधारणतः श्यामल 
रूपतें नहीं करते* बल्कि श्वेत या गौर रूपमें करते हैं। वस्तुतः श्वेत और 
गौर भी कवियोंके लिए एकार्थक गब्द हैं? । गोवर्धनके मतसे र्ली-शरीरवमें निम्न- 
लिखित कई गुण होने चाहिए : सौन्दर्य, म्रदुता, कऊंशता, अतिकोमलता, कान्ति, 
उज्ज्वलता और आबल्य या सुकुमारता। स्री-शरीरके उपमेय इन गुर्णोको ध्यानमें 
रख कर ही हूँढ़े गये थे। इन गुणोंका नाना देवियोंके रूपसे संगहीत होना अनु- 
मानका विषय है। लक्ष्मी और गौरीके ध्यान्में स्वग-प्रभा, अन्नपूर्णा और 
सरस्वतीके ध्यानमें सोकुमार्य या आबल्य, तुलसीके ध्यानमें अंगका यष्टिव और 
आवल्य, सावित्री और सरस्वतीके ध्यानमें औज्ज्वल्थ तथा राधिका और सरस्वतीकै 
थ्यानमें कान्तिका उल्लेख पाया जाता है" | इन देवियोंके रूपमें सोन्दर्यको प्रधान 
मसल कमल कप पट कप तक कद 


१ अलंकारशेखर १३-१ । २-३ कविप्रसिद्धियें! देखिए | ४ भरलंकारशेखरमें उद्ध्त | 
७ लक्ष्मीका ध्यान--- 
कान्त्या काशनर्साज्षिमां हिमगिरिप्रस्येश्न्तु मिगैजै- 
हेस्तेत्यिपतहिरण्मयामृतघैटरासिच्यमानां श्रियम्‌ १ 
विश्राएं! बरमब्जयुम्ममभय हस्ते: किरीटेज्ज्वकाम्‌ 
क्षोमाबड्नितम्बमागलकितां बन्दे5रविन्दस्मिताम्‌ ॥ पुरोहितदर्षण पु. १६६ 


ख्री-रूप श्दश 





उपादान माना गया है । समस्त देवियोंको दिन्य वस्चालंकारस युक्त माना गया 


नवयोवनसम्पत्नां तपकाश्वनसन्रिमाम्‌ ९ 
जा त्रिनित्रां द्विभुजां रम्यां दिव्यकुण्डलघारिणीम्‌ ॥--प्रणतोषिणी, पु.५५८ 
गोरीका ध्यान--- 

हेमामां विश्रर्ती दोमिदेपैणाजनसाधने | 

पाशांकुशौ सर्वभूष्षा तां गौरी सर्वदा मजे ॥ पु० द०, पु० ६६२ 
सरस्वतीका ध्यान--- 

तरुणशकलमभिन्दोर्विश्रती शुभ्रकान्ति 

कुचभरनमितांगी सन्तिषण्णा सिताब्जे । 

निजकरकमलेब्ज्लिखनी पुस्तकश्रीः 

सकलविमवसिद्धथे पातु वाग्देवता न; |--पुरेहितदर्पणु, पु० २२७ 
सुलसीका ध्यान--- 

ध्यायेद्देवीं नवशशिमुर्सी पकवबिबाघरोष्टी 

विद्योतन्ती कुचयुगमराज्नम्रकल्पाह्यध्मि 

ईषद्धास्येज्नसितवदनां चद्रसूयाभ्िनेत्रां 

श्रेतोगी ताममयवरदां श्रेतणशसनस्थाम---प्रणुतोषिणी, पु० ७१% 
अन्नपुणाका ध्यान-- 

रक्तां विचित्रवसनां नवच्तंद्रचुडामत्नप्रदानानिरतां स्तनमारनग्रां । 

नृट्न्तमिन्दुशकलामरणं विकोक्य हृर्श मजे भगवती भवदुःखहन्त्रीम | 
साविन्नीका ध्यान--- 

सावित्री द्विमुजां पद्मासनस्थां इंसवाहनाम्‌ , 

शुद्धस्फीटिकसंकाशां दिव्यामरणुभृषिताम्‌ 

पक्वबिबाघरोष्टी च॒ पुर्णुचन्द्रनिभाननाम्‌ 

लला्तिककोपेतां मध्यक्षीणामह भेजे 
राधिकाका ध्यान--- 

अमककमऊकान्ति नीलव््धां सुकेशां, 

शुश्‌धरसमवतक्त्रां खञ्षनाक्षीं मनोज्ञाम्‌ || 

स्तनयुगगतमुक्तादामदीों किशोरीस्‌ । 

त्रजपतिसुतकान्तों राधिकामाश्रयेडहस्‌ ॥--एरोहितदपण 
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है और इस प्रकार आमरणोंको भारतीय काब्यमे स्त्री-रूपका एक आवश्यक अंग 
मान लिया गया है | इसीलिए दमनक-यष्टि ओर तपुष्पा लताके साथ ही ज््ीः 
शरीरकी तुलना करना रुढ़ू हो गया है| कामगा्रमें चार प्रकारकी स्ियों मानी 
गई हैं; पत्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी | इनमें प्रथम दो श्रेष्ठ हैं और 
इसीलिए, सीन्दर्यका आदर्श उनके लक्षणोंसे भी ग्रहण किया गय। है| उक्त गुण 
इन दो जातियोकी स्त्रियोंमें भी पाये जाते हैं * | 


दूसरी लक्ष्य करनेकी बात यह है कि काब्यमैं, यदि विशेष कोई कारण न हो 
तो ख््रीको या तो सत्तगुण-प्रघान वर्णन करते हैं या रजोगुण-प्रधान ( विछासिनी )। 
इसीलिए, तमःप्रधान क्ृष्णवर्णके साथ कोई डपमा नहीं दी जाती । स््री-शरीरके 
रंगके लिए साधारणतः रोचना, स्वर्ण, विद्युत, हरिद्रा ( हल्दी ), वराटक (कौड़ी), 
चम्पा, केतकपुष्प (केवड़ा ) आदिकी उपमा देते हैं। ये उपमान ही ब्री- 
शरीरके रंगके लिए रूढू हो गये हैं। अ० शे० १३-२। 


सुखमण्डल, केश आदि्--ल्री-शरीरके वर्णनर्में सबसे अधिक ध्यान 
सुखमण्डलके ऊपर दिया गया है | सारे मुखकी चन्द्रमा, कमल या दर्पणके साथ 
उपमा देना कवियोंमें रूढ़ हो गया है| साधारणतः केश, ललाट, कपोल, मुख, 


नासिका, नेत्र, अधर, ओष्ठ, दोत, वाणी और कण्ठ ; ये ही मुखमण्डलके 
वर्णनीय अवयव हैं । 


१ पक्षिनीका लक्षणु--- 
भवाति कमलनेत्रा नासिकान्ुद्र॒र॑ध्रा 
अविरलकुचयुग्मा दीघकेशी कशांगी। 
भुदु॒व्चनसुशीरा नृत्यगीतानुरक्ता 
सककतनुसुवेश पदिनी पदरगंधा ॥ 
चित्रिणीका रक्षणु--.. 


भवति रतिरसज्ञा नातिदीया न खदो 
तिककुसुमसुनासा द्तिग्घदेहोत्पलाक्षी 
कठिनघनकचचात्या सुंदरी सा सुशील्ला 
सकलशुणविच्चित्रा चित्रिणी चित्ररक्ता (--रतिरहस्य 


स्त्री-रूप २६३ 





गोवर्धनके मतसे केशॉमें दीर्घता, कुटिल्ता, मदुता, निविड़ता और नीलिमा 
आदि गुण वर्णन किये जाने चाहिए' | सामुद्रिक लक्षणोंमे केशोंका खिग्ध, नील, 
मृदु और कुंचित होना सुखकर बताया गया है ओर इनके विपरीत गुण 
असीमाग्य-लक्षण माने गये हैं। देवश कामघेनुके मतसे सूक्ष और नील रोम 
सोमाग्यके लक्षण हैं । इन गुणोंकी बतानेके लिए कवियोंमें साधारणतः निम्न- 
लिखित उपमाएँ रुढ़ हैं: अन्धकार, शेवाल, मेघ, वह ( मयूरपुच्छ ), 
अमरभ्रणी, चामर, यम्रुनातरग, नील्मणि, नीलकमल, आकाश, धूपका घुंआ, 
शयादि । केशकी बेणीके लिए साधारणतः सर्प, तलवार, भ्रमरपंक्ति और 
धम्मिल्ल या जूड़ेके लिए राहुकी उपमाएँ प्रसिद्ध हैं। केशके बीचोंब्रीचकी मॉगके 
लिए रास्ता, दण्ड,गंगाकी घारा आदि उपमाये दी जाती हैं । 


ललाटकी उपमाके लिए, अष्टमीका चाँद या स्वर्णपट्टिका प्रसिद्ध उपमाय्यें हैँ । 
सामरुद्रिक लक्षणोंमे लछाटका समतल होना अर्थात्‌ न बहुत ऊँचा और न 
बहुत नीचा होना सौमाग्यका लक्षण माना जाता है”। कपोछोंमें गोवर्धनके 
मतसे वर्णनीय गुण स्वच्छता है । इस गुणके लिए, कविने इसका उपमान 
चंद्रमा ओर दपणको चुना है । 


नेनोंका वर्णन कवियोंने अनेक प्रकारंस किया है। खिग्घता, विशालूता, 
छोलता, कटाक्षोंकी दीघता, नीलता, प्रान्तमागकी व्यालिमा, र्वेतता, बरौनियोंकी 
'निविड़ता: ये आँखोके शुण हैं | वराहने उन ऑखोंको प्रशस्त कह्य है जो 
नीछ कमलकी झुति हरण करनेवाली हों । इन गशुणोंका साहश्य दिखानेके लिए 
कवियोंने निम्नलिखित उपमेयोंका वर्णन भूरिशः किया है: म्ग, सग-नेन, 
कमल, कमर-पत्र, मत्य, खंजन, चकोर,--इन तीनोंक़ी अँखे : केतक, भ्रमर, 
कामबाण आदि । ध्यान देनेकी बात यह है कि सभी उपमाये नेत्रोंके आकारके 
ऊपर आधारित नहीं हैं| कुछमेँ उनके आकार, कुछमे गुण ओर कुछमें उनकी 





१ गोवर्धन (अ० शे० उद्धृत ) | २ इहत्सेदिता ७०-५९ । ३ देंवशकामघेलु १६-३१ | 
४ छलंकारशेखर १३-३१ | ५ कविकल्पछता | ६ अलंकारशेखर १३-३, १३-४ । 
७ वृदत्संद्िता, ७०-८ | ८ भ० शै० से उद्धृत | ९ अलंकारशेखर १३-४ | १० गोव धन | 
2१ बृहत्संहिता ७०-७ | १२ ज० शे० १३-६ । ह ह 
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क्रियायें द्योतित हैं। गुण ऊपर बताये गये हैं: क्रिया, कटाक्षपात या अपांग- 
दर्शन ओर सम्मोहनकारिता हैं। इसीलिए कटठाक्षकी उपमा विषाम्ृत, वाण 
आर मदिरिसे दी जाती है । इसके सिवा कटाक्षकी उपमा यमुनाकी तरंगों 
और #ंगावल्योंसे दी गई है । नेत्रोंके रंगके प्रसंग कवियोंने श्वेत, रक्त और 
कृष्य : इन तीन रंगॉर्मेस एक, दो या तीनोंका यथारुचि और यथासमय वर्णन 
किया है । इवेत-वर्णनके कारण कभी कभी कुन्द पुष्पोंसे भी इनकी उपमा दी 
गई है। वीक्षण था देखनेकी क्रियाके संबंधर्में कमलके पुष्पोंकी वर्षा या उनका 

ष्ट्‌ 

उद्वमन आदि भी उपमित हुए हैं। नेत्रोंके आकारके लिए मत्स्य, कमर, 
कमलद्ल, मुग-नेत्र, खेजन आदि डपमान हैं। प्राचीन चित्रों और मूर्तियोंमें 
इन वस्तुओके साहरश्यरक्षी नेत्र बहुत पाये जाते हैँ। मत्स्यक्री उपमा केवल 
साहब्यमें ही नहीं बल्कि सजलूताके लिए. भी ब्यवह्दत हुईं है। सूरदासने 
सजल नयनोंकी उपमाके लिए, मत््योंम ही थोड़ी-सी योग्यता देखी थी | 

4 दोनों झुवोंका ठेढ़ा होना, न बहुत मोटा और न बहुत मिला हुआ होना, 
साभाग्यका छक्षण माना गया है । इसीलिए उनकी उपमा वल्ली, घनुष-विशेष- 
कर काम-धनुष, तरंग, अगावछी और पल्लवोंसे दी जाती है*। कभी कभी सर्प 
आर कृपाण भी ख्जुवोके उपमान कहे गये हैं *। 

नासाके दोनों पुट समान होने चाहिए*। इसके लिए, तिलके फूलछकी उपमा 

देते हैं । श्रीहृषने सुझाया है कि इसका वर्णन कामके तरकशके रूपसें भी 
किया जाना चाहिए. । इसके सिवा सुसोकी चोचसे भी इसकी उपमा देनेकी 
रीति-है । अल्ंकारशेखरमँ अन्यत्र (४० ४८) पाटली पुष्फो भी नासिकाका 
उपमान माना गया हैं। निःश्वासका सुगन्धित वर्णन करना मी कवियों में रूढ़ है। 
_ गोवर्घनने अधघरोंके लिए अत्यन्त माघुय, उच्छूनता (स्फीति) और छालिमा 
ये तीन शुण वर्णनीय बताये हैं“। बराहमिहिरने बन्धुजीवके समान छाल 
और अमसिल (पतले) अघरको प्रशस्त बताया है । इन गुणोंको, ध्यानमें- 
बे कक मम नस 8 





१ झ० जै० पू० डा | >> ० जे १३-- श्५ | ड कविप्रसिद्धियाँ देखिए | ४ भ० 
० ० ४८ । ५ इ० सं० ७०-८ | ६ अलंकारशेंखर १२:--४ | ७ वही पु० ४८ ॥; 
८€८दव्बन० स० छ ०-७, गरुड पुराण घं४ड अध्याय | ९ अ८७ ञ्े ० १३-०५ | १ गे अ० हे० 


गा सामतृणीकृत्य नासा व्येते इसि औदर्ष: | ११ झ० शे० पृ० ४८। १२ गोवर्धन ।' 
१३ बृ० सं० ७०-६ | ह 
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रखकर अधरोंके लिए प्रबाल ( मूँगे ), बिंव फल, बंधूक पुष्प, पल्‍छव तथा मीठे 
पदा्थोंसे उपमा देनेकी प्रथा है । मुखके भीतरी अवयवोंमें दॉतोंमे श्रतता, 
अधोभागकी लालिमा और अत्यन्त दीप्ति वर्णनीय गुण माने गये हैं| इसके सिवा 
दोतोंका बत्तीस होना भी सोभाग्यका लक्षण माना जाता है । इन गु्णोके लिए. 
मुक्ता, माणिक्य, नारंगी, दाड़िम-कुन्दकली और ताराओंसे उपमा देते हैं । 
सामुद्रिक लक्षणोंके अनुसार कुन्दकलीके समान दोंत स्रियोंको पति-सुखंके दाता 
माने गये हैं | दोतोंका संत्रंध हँसीसे है। शायद इसीलिए हास्यमें भी इन 
गुणोंका होना आवश्यक समझा गया है | इसके लिए, ज्योत्स्ना, चन्द्रमा, फ़ूछ, 
अमृतके फेन ओर कैरबकी उपमाएँ: असिद्ध हैं। जीमकी उपमा अज्चल दोला 
आदिसे देते हैं । जीमकी अपेक्षा वाणीका वर्णन करना ही कवियोंमे अधिक 
प्रसिद्ध है | गोवर्धन॑न वाणीमें दो गुण वर्णनीय बताये हैं : माघुर्य और स्पष्टता 
(अ० शे० प्ृ० ४१) । इसके लिए उपमान हैं : हंसावढी, शुक, किन्नर, वेणु, 
वीणा, कोकिछ और मीठी चीजें । कंठके लिए गोवधनने दीघता और 
तरिरेखता ये दो गुण बताये हैं (अ० शे० प० ४९) | इसका उपमान कंबु (शेख) 
और कपोत हैं। ग्रीवा और कंठके उपमान एक ही हैं। वराहने कंबुके समान 
ग्रीवाकों सुखका कारण माना है| वराइने कोकिल ओर इंसके समान घाणीको 
अनल्पसुखका कारण कहा है (७०-७) और ग्रीवाके लिए, भी श्रीवा च कंबुनि- 
चितार्थसुखानि धत्तेः” (७०-७) कहा है | 


यह आश्चर्यक्री बात है कि कवि लोग जहाँ मुखमण्डलपर तिलका भी 
वर्णन करना नहीं छोड़ते वहाँ वे कानको एकदम भूल गये हैं। कानका वर्णन 
कवियोंने जहाँ किया है वहां स्वतंत्र बुद्धिसे, रूढ़िके पालनाथ नहीं | 


कंठ और कटिका मध्यवर्ता भाग--हस प्रदेशेके निम्नलिखित अंग 
विशेष रूपसे वर्णनीय समझे गये हैं: बाहु, हाथ, अंगुलियों, नख, वक्ष)स्थलू, 
नाभि, त्रिवली, रोमाछी, प्रष्ठ और कटि | उदरका कोई खतंत्र वर्णन नहीं 
मिलता, जहों मिलता है वहां कटि या मध्यभागके अथर्मे उसका प्रयोग रूद हो' 
गया है । गोवर्धनके मतसे सुजमें मुढुता और समता; हाथमें मुद्ुता, शीतलता और 
ललाई; स्तनों में अग्रभागकी श्यामता और नाभिगामिता; ये वर्णनीय गुण हैं। 





१ अ० हो० १३-७| २ गोवर्षपन | ३ अलंकारशेखर १३-८॥ ४ ० सं० ७० । ६ । 
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है 28 
द् 


दि हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


#्प 


ने गुगोरि अनुल्प कवियो्मे इन अग्रोंके लिए कई उपमान परम्परासे प्रचलित 


कल 


हैं। भुज्ओंके लिए विस ( कमल )-छत्ता मृणाल-नाल और विद्युद्वल्छी, तया 


है 


योक डिए पद्म, पल्ठव ओर विद्रमकी उपमाएँ तसिद्ध हैं। साम॒द्रिक लक्षणोंमे 
शायरी अंगुल्यिंडी कृशताकों सौभाग्यका लक्षण वताबा गया है | इसीलिए 
'ठी उस्मा कभी कभी मूँगोंकी टहनियोंसे दी गई है । इथेलीका न बहुत 
बा ओर न बहुत नीचा होना अखण्ड सोभाग्यका कारण है । नखोंके लिए. 
| चन्द्रकटा, कभी कुंदकी कठी और कभी कभी ( जैसा कि कवि-कल्यलता- 
करने सम्रह किया है ) पल्‍्छव भी उपमानके रूपमें प्रयुक्त हुए है । वराइने इन 
अद्रोर्म इन सर्णान्ा होना अखण्ड सोभाग्यका लक्षण माना है । 


डा 


ड़ 
३५. 


भर छा, रे कक, 
-4, 


स््रीरूप २६७ 





कवियोंमे प्रसिद्ध नहीं है, साधारणतः स्त्रीके अग्रभागके सौन्दर्यका वन ही प्रसिद्ध 
है, पर अवस्थाविशेषमें ( जैसे मानके समय मुँह फिराकर बैठी हुईं अवस्थामें ) 
पीठकी उपमा कश्नन-पद्टिकासे दी जाती है। कटिका क्षीण वर्णन ही प्रशस्त माना 
गया है, इसकी पराकाष्ठा दिखानेके लिए कभी कभी कविगण उसका वर्णन झून्य 
रुपमें करते हैं। साधारणतः निम्नलिखित उपमाएँ: कटिफे लिए प्रसिद्ध हैं; सुईकी 
नोंक, झूत्य, अणु, बेदी, सिंहकी कि और मुश्थग्राह्मता* । 


कटिका अधोभाग--इस अ्रदेशमें जघन, नितंत्र, उरु, चरण, ऑगूठा, 
नल, नूपुरध्वनि, गमन आदि वर्णनीय विषय हैं। गोवर्धनने जंघार्मे कान्ति, 
चइत्तानुपूव॑ता, नातिदीर्घता, अत्यन्त मंद्ता और शीतलता : ये वर्णनीय गुण बताये 
हैं। वराहने कहा है कि जिस कुमारीके चरण स्निग्ध, उन्नत, आगेको पतले, 
और छाल नाखूनवाले हों; सम, उपचित, सुन्दर और गुप्त गुल्फ-समन्धवित हों; 
डैंगलियों सटी हुई तथा चरणतल कमलकी कान्तिवाल्य हो; उसके साथ विवाह 
करनेवाले पुरुषको राज्य-प्राप्ति होती है। फिर, जिस कन्याकी जेघि रोमरहित और 
शिराहीन हों; दोनों जानु सम हों; घुटनोंकी संधियों ऊबड़-खाबड़ न हो; उरु- 
देश घन और हाथीकी सूँडके समान हों; गुह्य देश विपुल और अश्वत्य-पत्रके 
समान हों; श्रेणी, लछाट और उस कछुएकी पीठकी भॉति बीचमें ऊँचे और 
दोनों ओर ढाढू हों; मणित्रंध गूढ़ तथा नितंब विस्तीर्ण और मासल हो, तो कन्या 
श्रीयुक्त होती है | इन गुणोंकों लक्ष्य करके कवि जघनकी उपमा पुलिनसे; 
नितंबकी डपमा पीढ़ा, पस्तर, पृथ्वी, पहाड़, चक्र आदिसे; उरुकी उपमा हाथीकी 
सूड़, कदलीस्तंभ और करमसे; चरणोंकी उपमा पल्‍लव, कमल, स्थलू- पद्म और 
अग्राछ्से ओर अग्ूठेके नखकी उपमा प्रच्राल्ले देते हैं। गतिका संबंध इन्हीं अंगोंसे 
है अतः इनके ऐसा रहते गतिका मंद होना स्वाभाविक है । अतएव इसकी 
उपमा भी हाथी और हंसके गमनसे दी गई है। नूपुरध्वनिकी उपमा सारस 
इँस आदिके शब्दोंके साथ देना प्रसिद्ध है | 

इस प्रकार कवियोमें स््रीरूपका वर्णन प्रतिद्ध है। स््रीरूपके सम्बंधमें 
सामरुद्विक लक्षणोंके लिये गरुड़पुराण ६४ अध्याय द्रष्टन्य है । 


3 5 ममत्व मय तर गन प्ास्कन नए न्ल नर की जे 
१ जैलकारशंखर १३, ११-११५।॥ २ इहत्साहता ७०-१-३ । ३ भलदगरशेखर 
२३--१३-१४ । 
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